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ase गायत्रीमन्त्र विदित ही हे जो चारों 
वेदोंका सार है और जो ब्रह्म और जीवात्माकी एकताका 
बोधक है mA एसा लेख है कि वेदविहित सब 
FAR आरम्भमें गायत्री मन्त्रका अनुष्ठान होता है, ऐसा 
न करनेसे प्रायश्चित्त ( पाप ) होता हे और अन्य सत्कर्म 
करनेका अकिकार नहीं रहता है । पुनः समस्त श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराणादिका लक्ष्य यही हे कि संसार- 
दुःखकी निवृत्ति और नित्य केवल्यानन्दकी प्राप्ति हो, यह 
केवल गायत्रीमन्त्र द्वारा ही फलीभूत हो सकता है क्यों- 
कि गायत्री मन्त्रका आश्रय लेनेसे ही मल, विक्षेप और 
आवरणका नाश होता हैं ( यज्ञानां जपयज्ञोस्मि ) 
"uH में जपयज्ञ हूँ, भगवान्‌ औकृष्णके इस वाक्यके 
अनुसार सब यज्ञोंमें हिंसा तथा द्रव्यव्ययके अभावके 
कारण जपयज्ञका ही महत्व अधिक है, पुनः “ सर्वेषां 
जपसूक्तानां गायत्री परमो जपः 7 सब प्रकारके जपाँमें 
गायत्रीजप श्रेष्ठ हे पराशरघनिके इस वचनके अनुसार 
3 साक्षात्‌ AAA उपासना होनेके कारण गायत्री मन्त्रका 
A जप सब जपोंमें श्रेष्ठ है । पुनः “गायन्तन्त्रायते यस्मा- 
$ त्पातकादुपपातकात्‌ " इस महर्षि व्यासजीके वचनके 
अनुसार जो गायत्री मन्त्रका गान ( जप ) करता हैं K¢ 
| उसकी रक्षा यह मन्त्र पातक ( महापातक ) और उपपात- a 
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कसे करता | इस बचनके अनुसार AIAT गायत्री- 
€ जप द्वारा सब प्रकारके महापातकादि मलोका नाश होताहे 
$| तथा “ अप्ताबादित्यो xr ( यह सूर्य्यं जो आका- 
j शमण्डलमें उदय होता है और अपने प्रकाशस्‌ अन्धका 
|| रका नाश करता है यही ब्रह्म है ) “ सूर्य आत्मा 
£ जगतस्तस्थुषश्च ”” (und चर और अचर दोनों प्रका- 
3 रकी सृष्टिका आत्मा है)  योड्लावादित्मि पुरुषः 
i Maaza” ( जो पुरुष uz है वही में हूँ) 


य do: 


TT. Trl 


इत्यादि श्रतियों द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि गाय- 
$ चीमन्त्रार्थ रूप जो तेजोमय पुरुष सू््यमण्डल तथा 
3 हमारे हृदयकमलमें विराजमान है उसका चिन्तन करनेसे 
i विक्षेपका नाश होता है । गायत्रीमन्त्रमें भी यही उपा 
€| सना प्रतिपाद्य है। तथा उस तेजोमय पुरुषके लक्ष्यार्थः 
स्वरूप अथात्‌ ब्रह्मात्मैक्यका जो ज्ञान होता है उससे 
| आवरणका क्षय होता हे । इस प्रकार तीनों मोक्षके प्रति 
$| बन्धकोका नाश होता हे इन प्रतिबन्धकोंके क्षय होनेसे 
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£ है । सब लोगोंका यह साधारण अनुभव हे कि अविद्या- 
< बीजविलसित et अवस्थायें अज्ञानके कार्योके लोप 
€ होनसे सव दुःख AA पूवक विषयानन्दसे उत्कृष्ट सुख 
होता 6 उससे भी आधिक केवल्यपद प्राप्त होने पर अज्ञान- 
{ TALUS अत्यन्त उत्कृष्ट अक्षय सुख होता हे । निश्चय - 
| करके जो ABA अथज्ञान तथा श्रद्धापूर्वक किया arate 
| वह अधिकतर बलिष्ठ होता है ( छान्दोग्य) “ 
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३० कारका जप करना ओर उसके अर्थका चिन्तन करना? i 
( योगमूत्र ) “वेद तथा धर्मशास्रोंका अध्ययन जो विना Ke 
ATE किया जाता हे वह ऐसा है जैसे भूसी कूटना (व्यास) È 
जा द्विज वेदके पाठमात्रसे सन्तुष्ट रहता है उसने केवल | 
पाठमात्रका ही कष्ट उठाया है और वह उसी प्रकार खेद b 
का प्राप्त हांताह जेस कीचड़में फँसी हुई गऊ ' (मनु ) d 
जा विप ।वाधपूवक वेदका अध्ययन करता है परन्त R 
Tet अथको नहीं .बिचारता वह वंशसहित शूद्रके तुल्य i 
4 हे आर सुपात्रताको नहीं प्राप्त होता है” (मनु) “जो R 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन वेदोंका कारण इस गापन्रीके अर्थका 
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| 

| 44 जानकर जप करता है वह परम गतिको प्राप्त होता है” 
j ( कूमपुराण ) “fester उचित है कि जपके समय 
1 सनम मन्त्राथ चिन्तन करते रहें क्योंकि अथक स्मरणसे 
j & सब पाप नष्ट होजाते हैं। मन्त्रका जो यथाथ ज्ञान है E 


वही विश्वास और भक्तिको उत्पन्न करनेवाला है, इस 
लिये जप करनेवाले द्रिजको यलपूर्वक अर्थ जानना 
उचित है” ( भारद्वाज ) इत्यादि वाक्यांसे स्पष्ट है 
कि गायत्री मंत्रके अथका ज्ञान भी आवश्यक है 


moa, aee - 
? Me ndn 


pa क्योंकि मंत्रके अथज्ञान विना उपासना साध्य नहीं है । ॥| 
॥ इस कारण अधिकारी पुरुषोंके उपकारके लिये “गायत्री- 2 
j 4 मन्त्रार्थ भास्कर” नामक ग्रन्थकी रचना हुई है! इस | 
| ग्रन्थमे भिन्न भिन्न सम्मदायोंके मतोंका उल्लेख न करके |) 
| केवल अनेक अलभ्य श्रुति, स्मृति, पुराण, भाष्यादि f 
jd अन्थोका सारभूत प्रधान अर्थ लेकर यथोचित स्थानमें D 
| $| रखदिया गया है। इति। 
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गायत्रीसन्त्राथंभास्कर? | 


भाषाटीकासहितः | 


fi 
मङ्गलाचरणस्‌ | 


संस्कृतम्‌ | 
(१) ध्यात्वा ब्रह्म प्रथममतनु प्राणसूले नदन्तं 
दृष्टा चान्तः प्रणवसुखरं व्याहृतीः सम्यगुक्त्वा ॥ 
qaa तदिति सवितुर््रह्मणोक्तं वरेण्यं तद्ग 
गाख्यं किमपि परमं धाम गर्भ प्रपद्ये ॥ १ ॥ 


भाषा । 


प्रथम विश्व TAM ध्यानकर, भीतर हृदयबायुके 
मूलस्थानमें अव्यक्त शब्दको करते हुए, आदिमं (३) | 
तब व्याहृति (भूसुवः स्वः) को भले प्रकारसे कह ( तत्‌) 
यह और ( सवितुबरेण्यं ) ऐसा वेदमें ब्रह्माजीसे कथित | 
को देखकर (भगो) भग नामक कोइ अनिवचनीय तेजके 
शरणमें में प्राप्त होता हूं vi 

( १ ) साम्प्रपञ्चादिकायाम्‌ | [*3 
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(२) गायत्रीमन्त्राथभास्कर' 


rt. 


(3) यन्मण्डल व्याधिविनाशदध्षे यटग्यजु 
सामस सम्प्रगीतम्‌ ॥ प्रकाशेत यन च भवः 
श्वः पनात मां तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 


कळ wae 


यन्मण्डलं ज्ञानघनं स्वग्यं AGATA 
न्रिगणात्मरूपस्‌॥ समस्ततेजोसयादव्यरूप पुनातु 
माँ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


aaa ENTE INT 


भाषा । 


eT 0207 


जो सूर्यमण्डल व्याधियोंके विनाश करनभ समन ह, 
जो xx यज्ञ और सामवेदमें सम्यक प्रकारस गान 
किया गयाहे, जिससे BAT! स्व; प्रकाशित हाता है (तत्स- 
agaa) षह सूर्यदेवका वर्णनीय तेजवाला मंडळ 
मुझे पवित्र करे ॥ २॥ 


जो मण्डल निबिड़ ज्ञानरूप, अगम्य, ASTI, 
विगुणात्मस्वरूप और समस्त तेजोमय दिव्य स्वरूप हैं 
वह सूर्य देवका वर्णनीय तेजवाला मण्डल झुझे पर्वित्र je 
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संस्कृतम्‌ | 
(१) गायत्री छन्वसामहम्‌ ॥ १॥ 
(२) गायत्री छन्दसां मातेति ॥ २॥ 
(३) नास्ति गंगासमं तीर्थ न देवः केशवात्परः 


| गय ad * * * 
५ गायन्यास्तु परं जप्यं न भूतं न भविष्याति ॥३॥ 


१ भूर्भुवः स्वारिति चेव चतुर्विशाक्षरास्तथा। 


|€ 


4 


गायत्री चतुरो वेदा ओङ्कारः सर्वमेव guen P 
| भाषा । ? 

छन्दोमें गायत्री छन्द में हूं .॥ १॥ 
गायत्री वेदोंका आदि कारण है ॥ २॥ 
गंगाके समान कोई तीर्थ नहों:है; केशव भगवानसे परे 
कोइ देवता नहीं है; CARI परे कोई जप न हुआ है न 
होगा ॥ ३ ॥ 
भूर्भुवः स्वः यह तीनें महाव्याहतियां और चौबीस 
अक्षरवाली गायत्री चारों वेद स्वरूप है और निस्सन्देह 
ABIL सवरूप है ॥ ४ ॥ 


पक का का का क 


d: 
EAE 


छ 


EVs Wr 
Coe 


au A 
aw 5 
कलरचा भयाचा 


र 


` = 
St 

F 

< 


(१ ) भगवद्गीता अध्याय १०।३५। 
( २ ) मद्दानारायणोवानेष्रदि १५।१। 
( ३ ) बृ० यो० याज्ञ Ao १०।१०; २।७९; ४।१६। 
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S tens tan भरिए a tne si i Hy AA Mngt ry gest | 
$ (४) गायत्रीमन्त्राथभास्कर; । 
{ संस्कृतम्‌ । 


hi यथा सघ च पष्पेभ्यो घृतं दुग्धाद्र्सात्पयः। 
t 
एवं हि सवेवेदानां गायत्री सारमुच्यत ॥ ५॥ 
% (१) त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादम्पादमदूदुहत्‌। 
(| तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः 
$ (२) अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाऽतिगरीयसी। 
$| ततोऽपि तर्कशास्राणि पुराणं तेभ्य एव च ॥७॥ 
2 ततोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुवी श्राताद्वज। 
€ ततोप्यपनिषच्छेष्ठा गायत्री च ततोऽधिका ॥ 
| gent सर्वमन्त्रेषु गायत्री प्रणवान्विता ॥ ८ ॥ 
é भाषा | 
e ü HOB सार मधु, दूधका सार वृत, TART सार 
दूध है इसी प्रकार सब भूतोंका सार गायत्री मंत्र कहा 
जाता है ॥ ५ II 
परमेष्ठी प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने तीन ऋचावाली गायत्रीक के 
[ना चरणाका ताना वदास सारसूत [नकाल ह ॥ ६॥ 
अठारहों विद्यामें मीमांसा अति श्रेष्ठ हे तिससे भी 
न्यायशास्त्र आर न्यायशास्रस पुराण As Won E 
हे द्विज! तिससे भी श्रेष्ठ धमशास्त्र है और उससे भी श्रेष्ठ 
वेद हे वेदसे श्रेष्ठ उपानषढू तस्सं भा गायचा मत्र श्रेष्ठ 


(१) मनु० अ० २) छो० ७७। 
(२) Je सन्ध्याभा० | 
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; गायत्रीमहत्वम्‌ | (५) 


संस्कृतम्‌ । 

| 5 (१) एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामाः परन्तपः d 
सावित्र्यास्तु परन्नास्ति पावनं परमं JaA ॥९॥ 

dá पाठान्तरम--( मोनात्सत्यं विशिष्यते ) 

D A ur EN A छ SS S 

5 (२) तदित्युचः समो नास्ति मंत्रो वेदचतुट्टये। 

Jal वेदाइच यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च॥ 


CDS 


F 


e 
E 


Y समानि कळ्या MICA न तदित्यूच:॥ १०॥ 
5 3 wee 5 
॥ |) (२) स्वेषां जपसूक्तानामचाञ्च यजुषां तथा | 
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| साम्नां चेकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः ॥ ११ ॥ 


soa sa ४५५७ ४५] 


भाषा | 
एकाक्षर ( 39) परब्रह्म है, प्राणायाम परमतप हे, 
गायत्रीसे परे कोई मंत्र परमपवित्र नहीं हे। तथा सत्य 
बोलना WITH श्रेष्ठ हे ॥ ९ ॥ 
चारों वेदोंमें गायत्रीके समान कोई मन्त्र नहीं है । 
giae कहते हैं, कि गायत्रीके एक कलाके समान सवेषेद, 
सवयज्ञ, सवदान और सव तपस्याएं नहीं हैं ॥ १० ॥ 
सब जपसक्तोंमें कग्यजुःसामवेदो और एकाक्षरादि 
। HA गायत्री परम जप हे॥ ११ ॥ 


ES 


NO SER 


| 


। (3) मनु० Ho २। छो० ८३। अत्रिस्मृ ० Ao २) Blo ११] 
| d १ (२ ) विइवामित्रः | 
; (3) Fo पाराशर Bo He ।४।४। 
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| (६) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः। || 
e संस्कृतम्‌ । 


$ (१)साङ्गाइच चतुरो वेदानर्धात्यापि सवाड्ययान्‌] 
& सावित्रीं यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः १२॥ ' 
(२) गायत्री चैव वेदाश्च ब्रह्मणा तोलिता पुरा। 
वेदेभ्यरच सहस््रेभ्यो गायत्र्यतिगरीयसी N १३॥ 
(३) सर्ववेदसारभूता गायत्र्यास्तु समचेना | 
ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायान्ति जपन्ति च॥१४॥ 
(2) गायत्युपासना नित्या सर्व वेदैः समीरिता 
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taste fuf fta 
ttt 


fs 


[verre 
dtf 
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र यया विना त्वघःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥१५॥ || $ 
hg 
b) भाषा । | 4 
b स्वर तथा अङ्ग सहित चारों वेद पढ़ने परभी जो गायत्री R ) 


| मन्त्रको नहीं जानता है, उसका परिश्रम निष्फल है ॥१२॥ 
पूर्व कालमें ब्रह्माने गायत्री और वेदोंको तोला तो 
सहस्रं वेदोंसे भी गायत्रीका पल्ला भारी पाया॥ १३॥ | 
गायत्रीका आराधन सब वेदोंका साररूप है सन्ध्याकालमें || $, 
TIRT भी तिसका ध्यान सहित जप करते हैं ॥ १४ ॥ | 
स्व वेदोंमें गायत्रीकी नित्य उपासना वर्णित है, जिसके | 
बिना सव प्रकारसे ्राह्मणोंकी अधोगति होतीहे ॥ १५ ॥ |. 
( १ ) योगियाजवल्क्य ० | 
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B €4 


(3) Fe पाराशर० | Ho ५।१६। 
(3) देवी भागवते Go ११। Ao .१६। इलो ० ।१५। 
( ४ ) देवी भागवते स्कन्ध १२) we ८) इलो ९] 


> 


Leha Porat 


n 


०५-९५ AAACN LALLA 


ND NN NI INLD IL NIN INET INT NE 


E —— AE Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


} 
| 
1 | 
i 
DA Ahen 2 

e Ci CFIC FEES yg ny geftis Ser fS OAD, | . 


Pi | गायत्रीमहत्त्वम्‌ । EO (i 


संस्कृतम्‌ । | 
(१) गायत्रीसात्रनिष्णातो द्विजो मोक्ष मवाप्नु- उ 
4 यात्‌॥ १६॥ 
॥ (० गायत्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पाव- 
नस्‌ | हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥१७॥ 

(३) कि वेदे पठितेः सर्वे: सेतिहासपुराणकैः | 
साङ्गे सावित्रहीनेन न विप्रत्वसवाप्नुयात्‌ ॥ १८॥ 
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भाषा | 


केवल गायत्री मात्रकी उपासनासे द्विज मोक्षको प्राप्त 
होता है ॥ १६॥ 
| इस लोक तथा परलोकमें पवित्र करनेवाला गायत्रीसे 
परे कोई मंत्र नहीं है क्योंकि नरकरूप समुद्रमें गिरते. 
हुएको यह गायत्री हाथ पकड़कर बचाती है ॥१७॥ 
अङ्गसाहित सव वेद तथा इतिहास पुराणादिकोंके पढ़नेसे 
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क्या हुआ जो गायत्रीमंत्रकी उपासनासे हीन है वह 


2 


~~; 


= 
as TS 
ingi 


araa aoaaa 


ji 


we 


म 


of 


| 
| 
| 


=, 


HN Rts 


YOR sng gr 


= 
Ta 


Cw 


| 


E 


É 
॥ Ss N SS ~ 
॥ Ness ब्राह्मणत्वको नहीं प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 


(१) Xo भा० स्कं १२) अ० ८ इलो० ९०] 
( २ ) गङ्खस्म० Ho १२ Wie २५। 
( ३ ) Jo पाराशर अ० ५।१४। 
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| (८) गायत्रीमन्तार्थभास्सरः। 


(१) न ब्राह्मणो वेदपाठान्न शाखपठनादाप। 


देञ्याख्रिकाळमभ्यासाह्ठाह्मण स्याइजा 


न्यथा ॥ १९॥ कु 
(२) गाय्यास्तु. Walesa AAT पापः 


B 
कर्मणाम्‌ । महाव्याहृतिसंयुक्ता भणवन च » 
संजपेत्‌ ॥ २० ॥ io 
(३) गायत्रीं यः परित्यज चान्यमंत्रसुपासते। | 
साफल्यसवाझोति कल्पकाटशतर्राप ॥ २९ Ul ॥ 


ALIS CEN CACK = i 


CALI 


भाषा | 


í 
वेद और शास्रके पढ्नेसे भी ब्राह्मण नहा हा सकता है | 
त्रिकाल गायत्रीकी उपासनासे STAT कहा जाता ह | | 
अन्यथा द्विजही रहता हे ॥ १९ d 
गायत्नरीकी उपासनासे परे पापकमाक शोधनक [लय काई | 
मंत्र नहीं हे अतः प्रणव तथा महाव्याद्वात Aled गायत्राका 
जप कर्‌ ॥ २०॥ > 
गायत्रीको छोडकर जो दूसरे ATK उपासना करता 2 
है, वह शतकाट करपतक भी सफलताको प्राप्त नहीं कर 
सकता है ॥ २१ Ul j i 
( १ ) वृ० सन्ध्याभाष्ये | B 
(3) सख्त He | इलो० २१८। 

( ३ ) Fo सन्ध्याभाष्ये | 
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गायत्रीमहत्त्वम्‌ । (९) |) 
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Pair 


संस्कृतम्‌ । 2 
एष एव मंत्रो द्विजत्वसंपादकोपनयनसंस्कारे ३ 
उपदिश्यसानो गुरुमंत्र इत्युच्यते, सूयवंशीया : 
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शुचयो भूत्वा नित्यं जपन्ति स्म । यथा महाभारते | 
अनुशासनपर्वणि Ao १५० इलो० ७८ युधिः |? 
रं प्रति भीष्सवाक्यम्‌। सोमादित्यान्त्रयाः | 
सर्वे राघवाः कुरवस्तथा । पठन्ति शुचयो नित्यं o? 
सावित्रीं परमां गतिम्‌ ॥ श्रीरामचन्द्रकतृकनिस्यः (१ 
सन्ध्योपासनं ( गायत्रीसंत्रजपः ) तु वाल्मकाय |: 
वहुषु स्थलेषूपवार्णितामाति विदितमेवास्ति॥२२॥ 


भाषा | 
यही मंत्र द्विजत्व-संपादक-उपनयनसंस्कारमें उपदेश 
किया गया गुरुमंत्र कहा जाताहै । इसी मंत्रको 
सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजन्यगण पवित्र होकर नित्य जपा | 
करते थे जैसा कि ( महाभारतके अनुशासन TH १५० 
अध्यायफे ७८ वें इलोकमें ) युधिष्टिरके प्रति भीष्मने कहा 
है, कि सूर्य और चन्द्रवंशके सब कोइ तथा रघुवंशी Fe 
वंशी ( विशेष ) पवित्र होकर नित्य परमगति दायिनी 
सावित्रीको जपा करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीका किया सन्ध्यो- 
पासन ( गायत्रीमंत्रजप ) वाल्मीकीय रामायणमें कई एक 
स्थलम वर्णित हे इति ॥ २२ ॥ 
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संस्कृतम्‌ | 


(१०) गायत्री मन्त्राथभास्करः d 


« 

4 

। 
: (१) नान्नतोयसमं दानं न चाहसापर तपः । |. € 
$ न सावित्रासमं जप्यं न व्याह्मतिसमं हुतम्‌ ॥२३॥ $ 
| TST | ». 
$ अन्न और ASH समान दान, अहिंसाके समान तप, ४. ? 
4 सावित्रीके समान जप और व्याहतिसमान काई आहुत R ८ 
i नहीं है ॥ 33 I ॥ $ 
4 गायत्रीब्रह्मक्यस्‌ । RS 
i संस्कृतम्‌ | E 
£ (२) ब्रह्म गायत्रीति-त्रह्म वै गायत्री ॥ १॥ R 5 
1 (३) गायत्री परमात्मा ॥ २ N ॥ | f 
£ (2) गायत्री परदेवतोति गदिता ब्रह्मेव | í 
चिद्रूपिणी ॥ ३ ॥ $ 
भाषा | 3 


= 


9 बरहम ही गायत्री है॥१॥ 
| गायत्री परमात्मा हे॥ R 
£ गायत्री सबसे परे देवता और चेतन्यरूपिणी ब्रह्म है 


x 333 i 


£ ऐसा कहा गया है ॥ ३ ॥ 


| 

{ 

। | 

i E १ ) सूतसंहितायां यज्ञवैभवखण्डे (अ० ६ Wie ३० To २६३ ) | | 
i 


1 (3) शतपथब्राह्मणे। ८।५।३।७। ऐतरेय Ale अ० २७। de ५, 
५ (3) गायत्रीतत्वे | इलो० ९। 
(४ ) गायत्रीपुरश्चरणप० | 
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| | : गायत्नीब्रह्मैक्यम्‌ । (११) | 
E 1 न 
| ॥ | $ (१)अथो वदामि गायत्री तत्त्वरूपां siesta i 
॥ E यया प्रकाश्यते ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ ३॥ | 
| \ E (२) असावादित्यो ब्रह्म ॥ ५॥ P 
IE (3) सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषरच ॥ ६॥ : 
| | ‘ (४) गायत्री वा इदं सवम्‌ T ७॥ t 
| | (५) गायत्री वा इदं सर्वभूतं यादिदं fh |; 
R | ») भाषा | = Ke 
M 2 


तत्त्वरूपिणी त्रिवेदमयी गायत्रीको में कहता हूँ, जिससे Ke 


A 


$ सच्चिदानन्द लक्षण ब्रह्म प्रकाशित होताहै, अर्थात्‌ ब्रह्मका 14 
£ ज्ञान होताहे ॥ ४ ॥ 66 


= 
rs fen ara, 


d 

k । $ यह प्रत्यक्ष सूर्यदेव ब्रह्मरूप हैं ॥ ५ ॥ ५५ 

i | यह सूर्य भगवान्‌ चर अचर सृष्टिका आत्मा है ॥ ६॥ B 

R | | यह सब सृष्टि गायत्रीरूप है ॥ ७ ॥ 
i || यह संसार जो कुळ है वह सब गायत्रीरूप है ॥ ८ ॥ R 
Š | | à (१ ) गायत्रीतत्त्वे । इलो० १ | t 
AE | (२) महावाक्योपनिषदि | S 
) R | (३ ) सूर्योपनिषदि । । 
“o | | (४ ) हसिंहपूर्वतापनीयोप० vial b> 

| (५) छान्दोम्योपऽ ३।१२।१। ji 
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(१) न भिन्नां प्रातिपद्येत गायत्री ब्रह्मणा सह । 


(2) देवस्य सवितुस्तस्य थियो यो नः प्रचोदयात 
4 wal वरेण्यं तद्रह्म धीसहोत्यथ उच्यत॥ १०॥ 
४ ami सत्यमानन्द हृदय मण्डलेगप च। 

4 ध्यायञ्जपेत्तदित्येतान्निष्कामा सुच्यतेऽचिरात्‌॥११॥ 
| (स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्ये स एकः,इतिश्षुतेः) 


भाषा | 


गायत्री और ब्रह्मम भेद नहीं है, चाहे जिस किसी | 
प्रकारसे हो ( वह ) में हूँ, यह उपासना कर्‌ ॥ di 

उस प्रकाशमान सविताका वणन करने योग्य तेज जो 
मारी बुद्धिकी प्रेरणा करता है वह ब्रह्म है उसका म 
ध्यान करता हूँ ऐसा कथन है॥ te 

प्रकाशसहित सत्यानन्द स्वरूप TAR हृदयमें वा सूय 
मण्डलमें ध्यान करता हुआ निष्काम गायत्रीका जप करे 
तो शीघ्र भवबन्धनसे छूट जाताहै Ho 

( सव भूतोंके हृदयमें जो आत्मरूप पुरुष हे और जो i 
सूर्यमण्डलमें परमात्मरूप पुरुष है वे दोनों एकरूप हैं) | 
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संस्कृतम्‌ | P t 


सोहमस्मीत्युपासीत विधिना येनकेनचित्‌ ॥ ९॥ || £ 


i 
(१) व्यास; । / 
(२) विश्वामित्र; । | 
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| 1 सस्कृतम्‌ । | 
Rg CO गायञ्यास्यं ब्रह्म गायत्र्यनुगतं गायत्री- | 
* NUN a 

B ॥ सुखेनोक्तम्‌॥ १२॥ | 
| $ e S. € Ps » 
UE | (२) गायत्री प्रत्यग्बह्मेक्यवोधिका ॥ १३॥ i 


Yo (३) प्रणवव्याह्ृतिभ्याञ्च गायत्र्या तृतयेन चा 
{| उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः॥ १४॥ 
4 (2) परबह्मस्वरूपा च निर्वाणपददायिनी ॥ 


(| ब्रह्मतेजोमयी शक्तिस्तदथिष्टातुदेवता ॥ १५॥ | 


t 


pep ARP 


-——— — 


। | | 3 भाषा । i 
i i गायत्री नामक ब्रह्म गायत्रीमें व्यापक गायत्री नामसे (6 

| ॥ | M वर्णित € ll १२ ॥ E 
| ७ £ गायत्री जीवात्मा और ब्रह्मकी एकताका बोधकहे॥१३॥ |> 
P i प्रणव व्याहृति और गायत्री इन तीनोंद्रारा पररह g 

| & उपासना करने योग्य है जिस ब्रह्ममें आत्मा स्थित हे। १४॥ b 


त्रझरूपा गायत्री मोक्षपद देनेवाली है और बह्मतेजमयी | 
£ शक्ति हे वह गायत्री मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवता है॥ १५॥ )> 
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(१४) गायत्रीमन्त्राथभास्करः d 


1 

4 

1 संस्कृतम्‌ । 
i (3) आंड्रारस्तत्परत्रह्म सांवन्नास्यात्तद क्षरस् १६ 
१ 


i 
| 
2 

i 


(२) गायत्री तु परं तत्त्व गायत्री परसा 

गतिः ॥ १७॥ 
2 (3) गध्यत्येव परो विष्णुगायत््यव पर शिवः 
» गायत्र्येव परो ब्रह्मा गायत्येव BAT यतः ॥ १८॥ 
€ (४) सवात्सना हि सा देवी सवभूतेषु सास्थता। 
$ गायत्री मोक्षहेतुर्ष मोक्षस्थानमलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 


A भाषा | 


Ryu UA GREP! a a= S 


AAEE PIE efr eco efi ifo: sen Antigo A 


Ra Xu i 


(EURA. 

$| गायत्री परमतत्त्व और परम गति है॥ १७॥ 

$ गायत्री ही दूसरा विष्णु, दूसरा शिव आर दूसरा ब्रह्मा 
$ है क्योंकि गायत्री तीनों देवोंका स्वरूप हे ॥ १८ ॥ 
< वही गायत्री देवी स्वात्मरूपसे सवे भूतामे स्थित हैं 
। और गायत्रीही मोक्षका कारण तथा अरूप सुक्तिका स्थान 


rdi 
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गायत्रीनामानि | (१५) 
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संस्कृतम्‌ | 
(१) गायत्री नास पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने॥ 
सरस्वती च सायाहे सेव सन्ध्या त्रिषु स्मृता ॥१॥ 
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NNT eo 


भाषा। 
प्रातःकालमें गायची, मध्याहूमे सावित्री तथा सायङ्कालमे 
सरस्वती नाम है वही गायत्री तीनों सब्ध्यामें वर्णित है॥ १॥ 
गायत्रीनामार्थः । 
संस्कृतम्‌ । 
(२) तद्यद्वयाश्ञ्जायते तस्माद्वायत्री ॥ १॥ 
(३) गायत्री गायतेः स्तुतिकर्सण इति॥ २ 
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भाषा | 
गायत्री जिस कारणसे प्राणोंकी रक्षा करती है तिस 
कारणसे उसका गायत्री नाम है ॥ १॥ 
गान और स्तुतिकर्ममें गायत्री नाम है ॥ २॥ 


_ 


| ( १) व्यासः | | 
£ | (3) बृहदारण्यक ० ५।१४।४। 8 
| 1 | (3) निरुक्तो नेघण्टुके काण्डे १ Ao ३ पा० ३ ख | | 
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(१६) गापत्रीमन्त्राथभास्कर; । 


$ 

i 

t संस्कृतम्‌ | 

$| (१) प्रातिग्रहान्नदोबाच पातकाडुपपातकात ॥ 
b 

: 

3 

e 

£ 

€ 


गायत्री प्रोच्यते तस्माद्वायन्त त्रायत यतः ॥ ३॥ 


A जगत प्रसवितखात्‌ वाग्रूपत्वात्सरस्वती ॥ ४॥ | 


|) | 
5 (३) गायञ्छिष्यान्‌ यतखायेत्काय Smet च। 
3 ततः स्मृतेयं गायत्री सावित्रीय ततां यत 
€ 


चकारानात्सा सवितवोग्रूपत्वात्सरस्तता Wau 

E भाषा | 

€| जिस कारणसे जप करनेवालेकी AAAS, अन्नदांप, पातक 

à और उपपातकासे रक्षा करती हे तिस कारणसे गायत्री 

3 कही जातीहै॥३॥ 

५ प्रकाशकरनेस और जगतके उत्पन्न करनेके कारण उ 
गायत्रीका नाम सावित्री हुआ और वाणीरूप हानस 

€| सरस्वती हुआ ॥ ४ ॥ 

| जिसकारण जप करनेवालेके शरीर और माणक रक्षा 
करती है तिसकारण गायची नाम है प्रकाश होनेसे सावित्री 

: 5 और वागरूप होनेसे सरस्वती नाम है ॥ ^! 
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& (१ ) व्यास:--याज्ञवल्क्यः | 
€{ (२) व्यास; | 
$ (3) अमिपुराणे अ० २१६ | इलो ० १-२ | 
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वर्णाश्रमिणां गायत्रीमेत्रभदः । ( १७) 


संस्कृतम्‌ | 
(१ ) प्राणा गया इति परोक्ता त्रायते तानथापि वा॥ 
(२) गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री ॥ ६ ॥ 
(२) चतुर्विशत्यक्षराणां सच्चेन गायत्री छन्द स्क- (७ 
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तयापीयं गायत्रीत्यसिधीयते ॥ ७॥ 4 
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4 गायत्री आ ॥ ज परत SST ma कारणा 
URA आयची नाम इआ ॥ जो 'गय' अर्थात्‌-श्राणोकी रक्षा | 
१ करती ह वह गायत्री है ॥ ६॥ t 
3 चावास अक्षरास निमित होनेके कारण तथा गायत्री t 
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E e संस्कृतम्‌ | Ks 
a | (2 ) ओङ्कारव्याहृतिपू्वा गायत्रीं ब्राह्मणो जपेत्‌ | E 
नसे i त्रिष्टुभञ्चैव राजन्यो जगती वैश्य एव च ॥ १॥ | 
| आळ किया कमाए > 
क्षा f आङ्गार और तीना व्याहति सहित गायत्री मंत्रको js. 
i | ब्राह्मण जपे । बिष्टुप्छन्दवाला मंत्र क्षत्रिय और जगती > 
| छन्दवाळा मंत्र वैश्य जपे ॥ १॥ Kg 
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$ (१८) गायत्रीमन्त्राथमास्करः | 


संस्कृतम्‌ । 

यद्वा सर्वेऽपि गायत्रीं तत्राद्यो त्रहालासतास्‌ | 

विड्‌ वैष्णवीं नृपो Vat सर्वे वा ब्रह्मसेशितासोनी 
भाषा | 


अथवा तीनों वणे गायत्रीछन्दवाला मंत्र जप । तिनम 
आदिवर्ण ब्राह्मण ब्रह्मगायत्री जप | वश्य विष्शगायत्रा 
क्षत्रिय रुद्रगायत्री अथवा तीनों वण ब्रह्मगायची जप ॥२॥ 
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ओंकार पूर्वक तीनों अव्यय व्याहृतियों सहित त्रिपदा | 2 
गायत्री AALS जानने योग्य है ॥ १॥ 

प्रणव पूवक तीनो व्याहृतियों (सू; झुबः स्वः) सहित & 
ब्रह्मरूपिणी गायत्रीको सदेव जप ॥ २ ॥ 


्रहमचारिगृहस्थयोः- 

संस्कृतम्‌ | 
3 ( १ )ओड्कारपूर्विकास्तिस््र महाव्यांहतयोऽञ्ययाः || 
|| त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं बरह्मणो gat * ॥ | 
$| (२) जपेत्मणवपूर्वोभिव्यीहृतिंभिः सदैव तु | j 
3 तिसृमिर्भूःप्रभृतिनिगोयत्ती ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥२॥ | ; 
b भाषा । | 
| | 
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Np गायऱर्यास्तत्पाठित्वादो जपकर्म समाचरेत्‌ U ४॥ i: 
॥ (३) प्रणवव्याह्वतियुतां गायत्री वे जपेत्ततः । | 
| | (४) तत्रेकप्रणवा कार्या गृहस्थेजपकर्मणि ॥ ५॥ |” 
| भाषा। ` i 
Fs < यक्त ene T NS m 
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ET D» महाव्याह्ाति) तत्पश्चात्‌ गायत्री ( सावित्री ) मन्त्रका § 
| ig जप कर॥ ३ ॥ P 
| | | A एकाक्षर TA हे और इसीको आत्मा कहते हैं 1 
॥ | f इसीकी गायत्रीके आदिमें कहकर जपे ॥ ४ ॥ हु 
| ; इसके अनन्तर प्रणव व्याहृति युक्त गायत्रीको जपै íi 
पदा | ) जपकममें एक प्रणवयुक्त गायत्री गृहस्थको जप करना B 
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(२०) गायत्रीमन्तार्थभारकरः t 


संस्कृतम्‌ | 
(१ ) गृहस्थवत्तु जप्तव्या सदत ब्रह्मचारों भ॥ ६॥ ¢ 
(२) गहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यासमा जपत्‌ । 
अन्ते यः प्रणवङ्कर्यान्चासो वृद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥७॥ 
(३) ओड़ारो व्याहृतीस्तिख्रः प्रथम सप्रयाजयतू | 
१ ओङ्कारायाखिरावृत्य वेदस्यारम्भणे तथा ॥ <॥ 
$ प्रणवाद्या तु विज्ञेया जपे व्याहृतिभिः सह । 
2 प्रणवव्याह्मतिमिः सा स्वाहान्तं SATAN 
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भाषा | 
ब्रह्मचारियोंकों भी गहस्थोंकी भांति गायत्री सदव जपना |, | 
चाहिये ॥ ६ ॥ K A 
€| गृहस्थ और ब्रह्मचारी प्रणवको आदिमे कहक गायचा | 2 
j जपे जो अन्तमें प्रणवकी योजना करके जपते ): 
€ नहीं प्राप्त होतेहे ॥ ७॥ )) 
ऑंङ्कार और तीनों व्याहतियोंकी प्रथम याजना [3 
4 करे | तथा वेदके आरम्भमें ओङ्कागयुक्त गायत्री तीन वार (६ 
€ जपै ॥ ८ ॥ 
€ al प्रणवादि व्याह्ृतियों सहित गायत्री जानना 
| चाहिये । होम कममें स्वाहाकें अन्तक प्रणव आर व्याहृति 
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(१) ओङ्कारं पूर्वमुच्चार्य was: स्वस्तथेव च । ? 
Mes > 

गायत्री प्रणवश्चान्ते जपो द्येवमुदाह्वतः ॥ १ ॥ ? 


NOON 
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| i भाषा ! B 

Mi. Deci s a 4 
apd पहिले ओझरका उच्चारण करके फिर भूर्भुवः स्वः i 
| 13 अनन्तर त्रिपदा गायत्री और अन्तमें ओड़गर सहित R 
| “| गायत्रीका जप कहा गया है १॥ ? 
qT (ई ‘3 


TT 


गायन्रीप्रणवसंयोगकरणे हेतु: । ¦ 

संस्कृतम्‌ । 

(२) गायत्री प्रक्रतिज्ञेया ओङ्कारः पुरुषः स्मृतः। 
| ताभ्यासुभयसंयोगाजगत्सर्वं प्रवत्तते ॥ १ ॥ 

भाषा। 

` गायत्रीको प्रकृति जानना चाहिये, ओङ्कार पुरुष कहा |$ | 

गया है, इन दोनोंके संयोगसे सब जगत्‌ होताह ॥ १॥ दि. 
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à (२२) गायत्रीमन्त्राथभास्करः | 

ही “0 सती EE. 
- (अ)गायत्रीमन्त्रः । 

4 संस्कृतम्‌ | 


4 (१) ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य | 
| घीसहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 

1 दच्छदः | 

$ oh भः। भवः। स्वः । तत्‌ । सवितुः। वरेण्यम्‌। 
$ भर्गः। देवस्य । घीसहि । धियः । यः। नः। 
$ प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 

i अन्वयः | 

à सावितुः देवस्य यद्वरेण्यं भर्गः नः घियः प्रचो | 
| दयात्‌ ( प्ररयाति ) तत्‌ धीमहि । कीदशं तत्‌, भूः 

$ भुवः स्वः । पुनः कीदृशम्‌, ओम्‌ ॥ १ ॥ 

< अथवा-सावेतुः दवस्थ यद्वरण्य भगः MAR: ९ 
£ तत्‌ नः धियः प्रचोदयात्‌ ( प्रेरयेत्‌ कीदृशा तत्‌, | 
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यद्रा-यः (सविता) नः थियः प्रचोदयात्‌ (प्रेरयति) 4 
तत्‌, तस्य सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि, 
तत्कीदरम्‌-भूभुवः स्वः, पुनः कीदृशम्‌, ओम्‌॥३॥ 
इति (याज्ञवल्क्य भारहाजागस्स्यक्कतभाष्यानुसारेण 
पद्योजना कृता ) 
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(१) ओड्ारस्तु परंब्रह्म गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌ ।. 
एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाह्मतः॥ १ ॥ f 
(2) अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः | 


NON 


वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूर्भुवः स्वारितीति च ॥ २ ॥ 
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भाषा। 

ओंकार परबह्म है और गायत्री उसका अक्षर है इसप्रकार 
यह मन्त्र महायोग और साक्षात्‌ सार कहा गया है ॥ १ ॥ 
अकार उकार मकार और भूवः स्वः को ब्रह्माने तीनों 
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वेदोंसे साररूप प्रकट किया है॥ २ ॥ 
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4 ताभ्यस्सारं तु गायत्री गायत्र्या व्याहृतित्रयम्‌॥३॥ 
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१ त्रिवृद्त्रह्माणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छाति ॥ ४॥ 
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j| ओङ्कारः परमं बरहम सर्वमन्त्रेषु नायकः । 
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वेदोंका सार गुह्य उपनिषद्‌ कहे गये हैं तिनका सार E 


द गायत्री, गायत्रीका सार तीनों व्याहति हैं ॥ ३ ॥ 


— 


त क SA 


तीनों व्याहृतियोंका सार ओकार कहा गया हे, आँकारको 
€ त्रिमात्र ब्रह्म कहते हैं, त्रिमात्र TAN जो AT रहताहे वह 
$ पराको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
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ओंकार परब्रह्म हे और सब AeA श्रेष्ठ हे, आदिमें 
£j तपसे सिद्ध इए ATH FAR प्रकट हुआ है ॥ ५ ॥ 
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संस्कृतम्‌ । 

(१) ओमिति ब्रह्म १॥ > 
स ओमित्येतदक्षरमप्यादिवर्ण चतुमात्रम्‌ । ? 
सर्वव्यापि सर्वाविभ्वयातयास ब्रह्म ॥ २॥ र 
"P? 


(2) हेसप्रणवयोरभेद इति ॥ ३ ॥ (4 
(3 ) प्रणवहंसः परब्रह्मेति ॥ 2 ॥ (d 
(४) परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः ॥५॥ R 
(५) ओङ्कार ATO «iu ॥ ६ ॥ R 

| भाषा | | R 

ओंकार ब्रह्म है ॥ १॥ E 
ब्रह्माने ओम्‌ इस अक्षरको देखा जो दो वर्ण और चार ।? 
मात्रावाला सर्वव्यापी नाशरहित ब्रह्म है ॥ २॥ 2 


2 A w «M AN 3 
हस ( परमात्मा ) और प्रणव ( ३० ) में भेद नहीं है॥३॥ ॥ 
प्रणव और हंस ये दोनों परब्रह्म हैं ॥ ४ ॥ | ? 
ओंकार निर्गुण और सगुण ब्रह्म है ^ ॥ » 
यह सर्व सृष्टि ओकारूपही है & ॥ i 
(१) तैत्तिरीयोप०। अ० १।८-गोपथव्राह्मण पूर्वमा ०प्र० १-त्रा० १६ ४ ^ 
(२) पाझुपतत्रह्मोप ० > 


(3) परब्रह्मोप ० - ? | 
(४) mo ५।२ k 
(५) छान्दो० २।२३।३ | 
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(२६) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 3 


eee 2 


संस्कृतम्‌. । j 

(१) भूतम्भवद्धविष्यति सर्वमोङ्कार एव यच्चा- € 
न्यस्त्रिकाळातीतं तदप्योङ्कार एव सोऽयमात्माऽध्य- ९ 
क्षरमोंकारोऽधिमात्रम्‌ । ओमित्येतदक्षरमिद१ 
सवम्‌॥ Ul E 
_ (२) यदमूर्तं तत्सत्यं तद्रह्म IgA तज्ज्यो- |, 
तिर्यज्ञ्योतिः स आदित्यः स वा एव ओमित्येत- { 
दात्माप्यऽभवत्‌ ॥ ८॥ e 
। (३) ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्रिविधः | 
$ स्मृतः ॥ ९॥ E 


८ 


ns 


भाषा | E 
£ भूत, वत्तमान और भविष्य सब ओंकाररूप है। तथा £ 
इ जो कुछ तीनों कालसे परे है निश्चय करके सो भी ओंकार i 
f रूप है वह आकार यह आत्मा है-१ अध्यक्षर नाशरहित ६ 
$ तथा अधिमात्रा यह सर्व सृष्टि ओकारूप है ॥ ७॥ _ B 
$ जो रूपरहित हे वह सत्य है वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मदे € 
NE वह प्रकाशस्वरूप है, जो प्रकाशस्वरूप है वह सूर्य है, वही P 
सूय्यं SRLS वही आत्मा है॥ ८॥ ( | 

WAAL यह ब्रह्मका तीन प्रकारका नाम कहा गया है*॥ 

(२) मेत्र्युपनिषादे e ६।३ | 

») ( ३ ) मगवद्वीतायाम्‌। अ० १७।२३। 
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3 : E» 
8 प्रणवस्य FATT ATA | (२७) É 
॥ संस्कृतम्‌ । र 
atk! ( १ ) तस्य (इश्वरस्य) वाचकः STUDIES ॥१०॥ र 


> (3 ) त्रिमात्राद्धपर बहा मात्राक्षराववाजतमत्रा। d 
आचिन्त्यमव्ययं सूक्ष्म निष्कल परमं पदम्‌ ॥११॥ | 


| 
1 


her.) 
G 
CERES 
git 


|| वाच्यः स इश्वरः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मृतः |? 

A j वाचकऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदाति ॥१२९॥ (९ 
७. j à भाषा । M 
गरतः तिस ईश्वरका वाचक (बोधक) प्रणव है॥ १०॥ | 
[| तीनमात्रासे परे जो अंद्रमात्रा है वह परबह्मरूप है, जो |$ 

Jq: E मात्रा आर अक्षरसे रहित, अचिन्त्य,अव्यय, सूक्ष्म, निष्कल b 
ह ( कलारहित ) और परमपद है ॥ ११ ॥ 5 

| || च्य इश्वर है और वाचक प्रणव कहा गया है। वाचक(प्रणव) b> 

i का विशेषज्ञान होनेपर वाच्य (इश्वर) प्रसन्न होता हे ॥ १२॥ R 

तथा | प्रणवफलम्‌ | ॥ 
हित £ संस्कृतम्‌ । ; 
€ (३) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। t 

ह्य है ई यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ १॥ t 
वही भाषा | 
३ॐ इस एकाक्षर ब्रह्मका जप ओर मेरा स्मरण करता हुआ ($ 

gl £ जो शरीरको SISA है वह परमपदको प्राप्त होता है. ॥ १ ॥ R 
छि ( ^ ( १) पातंजलयोगसूत्राणि | १ We २७ Fl (4 
M (3) qo यो० याज्ञ? अ० २।४४ | । 

८ (३ ) गीतायाम्‌ ८।१३ 1 ed 
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3 (२८) गागत्रीमन्त्रार्थमास्करः । 


| “संस्कृतम्‌ | 
(१) यदोड्डारमळृत्वा किश्चिदारभ्यते az. 
ज्रीभवति । तस्माद्रञ्जभयान्गीतमोंकारं पूर्वमारभे- 
s दिति॥२॥ 
डू भाषा | 


S» 


c! 
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a2 


Js 
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cepe = 
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१ आकारका उच्चारण न करके जो कुछ ( भोतादि ) | e 
$ कार्य आरम्भ किया जाता है वह वज्ञवत्‌ होजाता है अर्थात्‌ | 
$| निष्फल होजाता है। तिसकारण qud भयसे डर AT 


£ उच्चारण एवेक कार्यको आरम्भ करे ॥ R I i 
3 प्रगवनामानि। 

का संस्कृतम्‌ । 

$| 


$ (२) ओङ्कारं प्रणवञ्चेव सर्वव्यापिनमेव | क 
| च। अनन्तं च तथा तारं शुक्ल वेद्युतमेव च ॥ | ॐ 


$ हस तुर्यं परब्रह्म इति नामानि जानत ॥ १॥ 


भाषा | € 
4 ओंकार, प्रणव, सर्वव्यापी, .अनन्त, तार, Em. वैद्यत, | हु 
) हैस, तुय, TAS इन ओङ्कार नामोंको जानो ॥ १ ॥ 


€| (१) छान्दोग्यपारे० | 
b) (2) Fe यो० याज अ० | २।११६-११७। 
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? 
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$ 
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j 
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संस्कृतम्‌ । 


t 
2 
e 

आष्र्घातखतिमप्थवे ~ कि 

( १) आएधातुरखतिसप्थके रूपसामान्यादथ- t 
सामान्यन्नेदीयस्तस्मादापेरोङ्कारः सर्वमाप्तोती- प 
> 

(९ 

> 


D | त्यर्थः ॥ १॥ 
| त्‌ ~ A 
के (९) अव-रक्षाप्रकाशपालनाहिसावृद्धयादेषु i 
| अवति चतुदरासुवनानीत्योम्‌ ॥ 2 i 
| > 
ba 
| भाषा | |) 
4 
| आप्ल व्याप्तौ अव रक्षणे इन दोनों धातुओंका रूप सामान्य Re 


व | कथन किया है इससे अथ सामान्य है तिससे आप्ल धातुसे te 
L | अकार सर्वव्यापी है ॥ ta 


> 

> 

अव-धातु, रक्षा-प्रकाश-पालन हिंसा-इद्धि आदि अर्थमें (e 

| है। चतुर्दश भुवनके रक्षा करनेके कारण अकार नाम ? 
त, | हुआ ॥ २॥ - E 
| j 
| (१) गोपथत्रा० Yo भा० प्रश १ ब्रा० २६ | E 
(२) विष्णुस० ure | शब्दकल्पद्गुमकोशे च | i 


0 
| e 
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2 A 
>| (३०) गायत्नीमन्त्राथभास्करः । 


MONDE Leere EE 


संस्कृतम्‌ । 


(१) अवति संसारसागरादिति sinu 
1 'अवतेष्टिलोपश्चेत्योणादिकसूत्रेण सनप्रत्ययः । 
5 'सन्प्रत्ययस्प टिलोपः। उ्वरत्वरेत्यादिनोठ्‌, ततो 
| गुणः ततः इिलेष्टोच्चारणमिति प्रक्रियया ओश्म, | 


गा ताज शी eg मे) 
9 )३ 
=> 


~ 
= 


ae — ae 


ब्र 


sion ten vc 


sf 


ser 


ST. Cc S 
£ इति निष्पन्नम्‌ ॥ ३॥ 
< 

Si _ण- a पण ` - 4 

4 (२) प्र-ण-स्तुतो,प्रकषण नूयते स्तूयते आत्मा । 
$ स्वेष्टदेवता अनेनेति प्रणवः ॥ ४॥ j* 
4 f 
5 भाषा । 2 
4 ७ ~ ~ ~ ७० छ १ 

‘ संसारसागरसे रक्षा करता है इससे ॐ नाम हुआ.। अव ॥ -< 
| घातुसे “अवनेष्टिलोपश्च' ' इस उणादि सूत्रसे मन्‌ प्रत्यय ; 

Í होने पर और मत्प्रत्ययके टिलोप करने पर ( ज्वरत्वर० ) | र्‌ 
3 इत्यादि सूघसे ऊठ्‌ करनेसे तदनन्तर गुण करने पर मिला- ) 

A करके उच्चारण करनेसे ॐ नाम सिद्ध हुआ॥ 3 ॥ 

< | o ^ A 0७७ «७ LA 1 * 
3 प्र-उपसग पूवक 'ण' धातु स्तुति अथमें है । अच्छी | : 
< 


। तरहसे स्तुति कीजाय आत्मा स्वेष्ट देवताकी जिस 
y करके वह प्रणव है ॥ ४॥ 

§ (१) बृहत्सं० भा० | 

3 (२) विष्णु स० भा० | 


| 
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ee पदार्थाओ३म्‌ । १) | 

संस्कृतम्‌ | i 
e । (१) अकारइचाप्युकाररच सकारश्ाक्षरत्रयम्‌॥ ।ॐ 
॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रिदेवत्य उदाह्मत॥ ५॥ ७ 
तो |! (2) gaa wart त्रिवेदं Agm- } 
म, [| त्मकम्‌॥ React त्रिथामं च eret त्रिरवास्थि- |) 


पि 


qu ॥६॥ टि 


| त्रिमानं च Rare च त्रिलिङ्गं कवयो विदुः॥ | 
| सपेमेतत्रिरूपेण व्याप्त तु प्रणवेन तु ॥ ७॥ 
| 
' 
॥ 


g 

[4 

H 

१ 
७७५१७९७५७९ FO जैत 


भाषा । 
अकार, उकार, मकार यह ताना अक्षर ब्रह्मा, (ASA, रूद्र 


A 


त्रिदेवता कहे गये ह ॥ ६ ॥ 


| 
) निश्चय करके प्रणव परमतत्त तीन वेद और तीन णुण Re 
| रूप है। तथा तीन धाम तीन प्रज्ञा तीन अवस्था रूप हे ॥६॥ 
|, 
8 
> 
> 
| 
5 
o 


| तीन प्रमाण तीन काल आर तान रूप काव लाग ATT 
S | Sige सर्व सृष्टि विराट हिरण्यगर्भ ईश्वररूप प्रणवसे 
$ रिपूर्ण ह॥७॥ 
नसं 
| १) १० dre THATS | अः २।१९-२० | 
E ० पारादार सं० ( प्रद्कर्माणि स्वरूपवणनम्‌ ) Ao ४ | 
OR ( 
| Se १०-११ | 
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$ a i, e 
| (३२) गायत्रीमन्त्राथभास्करंः । $ 
lh — — — 5 ¦` 
x मात्राभेदाः । )) 
b (१)अ१ उ २ मर अद्धमात्रा/ | 
५ रक्ता कृष्णा कपिला शद्रस्फटिकसन्निभा (| 
Does पलः ` ` साम अथर्वणः | 
i भूः aT: स्वः : महाव्याहृतयः € 
M गायत्र्यम्‌ त्रिष्टुभम्‌ जागतम्‌ अनुष्टुभम्‌ nE 
>) भूमिलोकः अंतरिक्षलोकः सुरलोकः परलोकः 
$ ala: qu आदित्यः सर्वदेवत्या j i 
$| रजः WWW तमः fera: j | 
$ ब्रह्मा विष्णुः शिवः निराकारः H 
$| विराट्‌ हिरण्यगर्भः इश्वरः ब्रह्म ü 
1 विश्वः तेजसः प्राज्ञः कूटस्थः i द 
| बहिःप्रज्ञः अन्तःप्रज्ञः घनप्रज्ञ। त्रिप्रज्ञरहितः E 
$ स्थूलशरीरम्‌ सूक्ष्मशरीरम्‌ कारणशरीरम्‌ अशरीरम्‌ £ 
ई जाग्रत्‌ स्वप्न; wait: तुरीया | 
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मनआदि १४ अन्तः करणं चित्तम्‌ करणरहितम्‌ 
वाचमध्या०प्राणमध्या० मनअध्या० ज्योतिरध्यात्मम्‌ 
स्थूलसुक्‌ RYE MTE भोगरहितः 
IATA: गृहस्थः वानप्रस्थः संन्यासः 
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| (१) गोपयब्रा० ब्रह्मविद्योप० अथर्वीशाखोप० q^ यो० Axo do | à 
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मात्राभेदेष्वग्न्यादीनां व्याख्या: । (३३) |, 


PIII IPI PPD PP LDAP PPADS 


| hat 


f 


AANA 


मात्राभेदेष्वग्न्यादीनां व्याख्याः । 
HERH | 
अझ्निः=अञ्चु गंतिप॒जनयोः-गतेस्त्रयोऽरथाः ज्ञानं 
गमनं प्रासिश्चेति-पूजनं सत्कारः । अञ्चति 
अच्यते वा सोयमञ्निः॥ १ ॥ 
वायु/-वा गतिगन्धनयोः - गन्धनं हिंसनम्‌, 
[ति सोऽयं वायुः चराचरं जगद्धारयति वा स 
युः ua 
आदित्यः=दोऽवखण्डने-अवखण्डनं विनाशः | 
व्यति नश्यतीति व्युस्पत्त्या दित्यः न दित्यः अदि- 
अदित्य एवादित्यः॥ ३॥ (९ 
भाषा | ? 
) ( अग्निः ) eeu धातु गति पूजन अर्थमें है, और 


मू | गातेक ज्ञान, गमन, प्राप्ति ये तीन अर्थ हैं, पूजन सस्कार 

४ सवत्र जो व्याप्तहै अथवा सबसे पूजित है वह अग्नि हे ॥ १ ॥ 
(वायुः) ‘ar धातु गति गन्धन अर्थमें है, गन्धन कहते 
| हैं हिंसनको, चले जो अथवा चराचर जगतको प्राणरूपसे 
| धारण कर वह वायु है। वायु परमेश्वर हे॥ २ ॥ 
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| ( आदित्यः ) दो” धातु 'अवखण्डन! अर्थमें है । अब 
3 -- | खण्डन विनाशको कहते हैं। जो नाश हो वह दित्य है और R 
: | जिसका नारा न हो वह अदित्य है और वही आदित्य है ॥३॥ | 
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(२४) गायत्री मन्त्राथभास्करः 


AAAI ILIA 


A NN 


संस्कृतम्‌ | । 

ब्रह्मा-बुह वृहि qul वृहयति वद्धयति जगत्‌ ¢ 
इति ब्रह्मा ॥ ४-॥ P 

विष्णसविष्ल्‌ व्याप्तो, वेवेष्टि व्याझोति चराचरं 
जगत्‌ स विष्णु: ॥ ५ ॥ 

Gais शयने-शेते चराचरं जगदस्मिन्‌ 

शिवः ॥६॥ 

निराकारःम्नास्त्याकारो यस्य स निराकारः!७ 


| विराटून “राजू दीघो”-विविर्ध चराचरं जगत्‌ 
$ राजते प्रकाशते स विराट्‌ ॥८॥ 


भाषा | 
| (ब्रह्मा) इह’ ‘af का अर्थ वृद्धि हैं जो संसारको 
& ET उसे ब्रह्मा कहते हैं । और स्वयं ब्रहत्‌ और परिपण 
$ हो उसे भी ब्रह्मा कहते हैं ॥ ४ ॥ 
£| (R) fiue धातुका अथ व्याप्त हे जो चराचर 
$ जगतर्मे व्याप्त हो वह विष्णु है ॥ ५ ॥ 
$ (शिवः) शी” धातुका शयन अर्थ होता है, चराचर 
£ जगत्‌ जिसमें सोवे उसे शिव कहते हैं ॥ ६॥ 
१ (निराकारः) जिसका स्वरूप नहीं है वह निराकार | 
A. (विराट्‌) राज्‌ धातु प्रकाश अर्थमें हे जो नानाप्रकारके॥ ₹ 
€| चराचर जगतको प्रकाशित करे वह विराट है ॥ ८ ॥ २ 
हूरूकफफफ्फ्फूफन्फ़फन्फफन्फप्फ्फ्डम्फन्फन्क 1 Y 
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प्यगभःनाहरं 
हे "९ बने-जानातीति ज्ञः, प्रकृष्ट- 4 


: सयीदी ) THe स्प्रकाशात्मनि R 
nu दै 

| RIS UA बोधो यस्य सः घञः D 

SU ae चराचरं जगत्‌ स प्रश्नः, प्रज्ञ एव 4 

सव ; 


कटस्थः=्क्टे मायाकार्यविकारे आकाशवत्ति- | 
तीति FLEN: | ( कूटस्थोऽक्षर उच्यते। गी० अ० | 


E > 

|. 

१५१६) ॥ 29 NU b 

by 

b> 

भाषा | 

| सूय{ प्राह्यज HAAS अववोधन अर्थमें है, अच्छी तरहसे (९ 


Suc तेजोंका उत्पात्तस्थान हिरण्यगर्भ है । -ग्शात्मामें |$ 
| निश्चय करके हिरण्य है ऐसा शतपथ ब्राह्मणका वचन हे । | 
_॥ हिरण्यगर्भ प्रथम हुआ जिससे भूतोंकी उत्पत्ति हुई । बही | 
SH एक पति था, यह यजुवेंदका वचन हे ॥९॥ ee 
(इश्वर; ) “इश? धातु ऐश्वय अथमे है । जो अपने ऐश्वर्य से i 
सबका पालन करे वह इश्वर है, अथवा जो सव कि 
“| & ॥ १०॥ 
uj, PRESE EEG 
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३४ )  गायत्रीमन्तधर्भभास्करः । 

pem सर्तम्‌ | ५ 

| aaen वृहि qu D 

इति ब्रह्मा ॥९॥ शान्ति सवोणि भूतानि ६ 
| : विष्ण-विष्टु व्याप्तो, AAT: (वा ) विशति í 


| जगत्‌ स विष्णः॥ ५॥ Sag ॥ ११॥ 
शिवःन्शीङ्‌ शयने-शेते चराचरं उ 
[शवः ॥ ६ 0 SETIN, | ` 


निराकारःन्नास्त्याकारो यस्य स निराकारः।७। || 


१ 

$ विरादू=“राजु दीसतो”-विविधं चराचरं जगत्‌ | | | 
| 
j 

५ 


gita 


| राजते प्रकाशते स विराट्‌ ॥ < ॥ 
भाषा d | | 
| ( ब्रह्मा ) se ‘af का अर्थ वृद्धि हैं जो संसारको || 
A aaa उसे ब्रह्मा कहते हैं । और स्वयं र और परिपण 
॥ हो उसे भी बुला co ५ 'अथमें है । प्रवेश ह 
भूत आकाशादि जिसमें वह विश्व है, व्यष्टि स्थूल m . 
४) जो पारपणे है वह विश्व है ॥ ११ ॥ | 


| ( तेजसः ) fer निशान अर्थमें है। निशान सूक्ष्म कर? 
| नेको कहते हैं। सूक्ष्म वासनामय बुद्विमें आश्रय करके जा 

साक्षी रूपसे पत्तेमान है वह तेजस है, अथवा सुर्य्यादिकोंका र 
i प्रकाशक होनेसे तेजस नाम हे ॥ १२॥ ( 
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$ मात्राभेदेष्वग्न्यादीनां व्याख्या: । (३७) |, 
» संस्कृतम्‌ । j 
6 aan अवरवाचने-जानात ति ८८ 
(| MRSA अववोधने-जानातीति ज्ञ; प्रकृष्ट- P 

A € ~ 3 
ति || श्वासो ज्ञश्व प्रज्ञः (वा) TSS स्वषकाशात्मनि | 
|| ज्ञाने जञसिरज्ञानवृत्त्यात्मको बोधो यस्य सः HW 

) (at) प्रजानाति चराचरं जगत्‌ स ग्रज्ञः, प्रज्ञ एव (६ 
म्‌, | Sig: ॥ १३॥ ie 
।७। 3 | ~ A ~ A b> 
गत्‌ | । कूटस्थःन्कूटे मायाकार्यविकारे आकाशवत्ति- |ॐ 
PEG कूटस्थः । ( कूटस्थोऽक्षर उच्यते । गी० ० (२ 
१५१६) ॥ १४॥ i> 

m (& 
र P 
रको | भाषा । i 
पर्ण | hp 


(प्राज्ञः ) ‘a0 धातु अवबोधन अर्थमें है, अच्छी तरहसे i 
| जो जाने उसका नाम प्रज्ञ है, अथवा स्वप्रकाशात्मामे PD 
[| अज्चानरूप वत्तिका जिसको बोध हे वह पक्ष है, अथवा ^. 
४ चराचर जगतको जो जानता है वह प्रज्ञ है । प्रज्ञ ही प्राज्ञ डु 
| है ॥ १३॥ | 
£ (कूटस्थः ) कूट अर्थात्‌ मायाके कार्यके विकारमें आकाश | 
iat) की तरह जो स्थित है वह कूटस्थ है। कूटस्थको अक्षर | 

; i ( नाश रहित ) कहते हैं गीता अध्याय १९१६ )॥ १४॥ हुँ 
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33e) गायत्रीमन्त्रार्थभास्कर! । ` | / 
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Lome प्रकारान्तरेण मात्रार्थाः । 
» $ सस्कृतम्‌ | 


I A 


S :.तर शपरित्यागेन केवलचेत 
। सकाराथः,तत्स्थूलप्रपञ्चांशपारस्याः लचेत- 
& न्यमात्रमकारेण लक्ष्यते ॥ १ ॥ 


d 
€ e SA A 
4 तथा समछिव्यषिसृक्ष्मप्रपंचोपहित चेतन्य- 


मुकारार्थ: । तस्सूक्ष्मप्रपचांशपरित्यागेन केवल- 
५ चेतन्यमात्रमुकारेण लक्ष्यते ॥ ९॥ 


yr पक DI me mem LD E BST WEE" ea Velo 


Wi भाषा । 2 
i A e NRPN sA d $ | 
aR व्यष्टि स्थूल प्रपञ्चोपहित चैतन्य ` अकारका [ESO 


SAAS 


केवल चेतन्यमात्र रहता है वह अकारसे लक्षित होतांहे ॥ १॥ 


i 


§ 

4 

1 

j ° ~ ~ be | 
वाच्यार्थ है तिस स्थूल प्रपञ्चरूप अंशके परित्यागसे जो € 
{ 

<4 

€ 

Ej 


ER 


तथा समष्टि व्यष्टि सक्ष्म प्रपश्चोपहित चेतन्य उकारका 
& वाच्यार्थ है तिस सूक्ष्म प्रपंच अंशके परिव्यागसे जो केवल 
i चैतन्य शेष है वह उकारका लक्ष्याथ है ॥ २॥ 
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प्रकारान्तरेण मात्राथाः। (३९) 


A Ae 


तथा समष्टिव्यष्टिस्थलसक्ष्मप्रपंचदयका- | 
रणभूतमायोपहितचेतन्यं मकारार्थः । तादशमा- (२ 
यांदापारित्यागेन केवळचेतन्यमात्रं मकारेण ; 
लक्ष्यते ॥ ३ ॥ ; 
ua तुरीयत्वसर्वानुगतत्वोपाहित॑ चैतन्यमद्धमा- ' 
त्राथः, तद्पाधिपरित्यागेनाद्वमात्रया चैतन्यमात्रै > 
wera | एवं TaN समानाधिकरणपादभेदबोधे 


ES 
परिपूणमाद्वितीयं चेतन्यमात्रमेव सव&तापसद्न Ka 
सद्ध AANA U 9 ॥ 
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भाषा । (६ 

तथा समष्टि व्यष्टि स्थूळ सूक्ष्म दोनों प्रपञ्चोंका कारण (d 
> 
$ 


भी 


fft 


जो माया उपहित चेतन्य हे वह मकारका वाच्यार्थ है । 
इसी प्रकार मायारूप अंशके परिव्यागसे केवल चतन्यमात्र 
मकारका लक्ष्यार्थ है ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार तुरीय ˆ सर्वमँ अनुगत व्यापक उपाहित 
चतन्य अधमात्राका वाच्यार्थ हे तिस उपायिके परित्यागसे 
अर्थमात्राका जो चेतन्य मात्र शेष रहता है वह अधमा- (ब 
त्राका लक्ष्यार्थ हे । इसी प्रकार चारों समानाधिकरण पाद्‌ É 


ED 
1907५ 


i] 


ES 
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—_ 


( चरण ) के भेदको जाननेसे परिषण अद्वितीय चतन्य- D 
मात्र सवद्वेतभावके मदनसे सिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 
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l (४०) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । um 

| व्याह्ृत्यथैः | | 

uc | 

) संस्कृतम्‌ | | 
i} १) ANN A ivan | F 
à ‘ ( १ ) विशेषेण आहृतिः सवविराजः प्राह्मन | ; 

€ Zu ° N F बडि | € 
| ° THANE gA: ॥ १ ॥ | 
Led | 

१ (२) WU: GIGS HAT: सुवराप ओम्‌।२ सं 

4 (३) ब्रह्मसत्ताव्यतिरेकेण भूलोंकादिप्रपंचस्य | 

हुँ, A 

पृथक्सत्ताऽनङ्गीकारात्तद्रह्लेव ॥ ३ ॥ 

£ 

$ 


भाषा । 


DAU 


१ ~ च iy ne ~ (0 | | 
$| विशेषरूपसे आहति अर्थात्‌ सवेविराट्का बोध अर्थात्‌ 
£ प्रकाश करनेसे व्याहृति हुआ ॥ १॥ 


ED. : m 
€ _ Yat स्वः ब्रह्मरूप हे, तथा ini: स्वः और जल 
§ आकाररूप है ॥ २॥ तः 
५ वह्मसत्ताके विना भूलोंकादिक प्रपंचकी पृथक्‌ सत्ताका | å 
í अङ्गाकार न करनेसे वह निश्चय करके ब्रह्म है ॥ ३॥ हौँ 
श (Rem | | 
€ (२) महानारा० ८।१।१४।१। 
$ (3) निर्णयकल्पवल्याख्यसं० भा० | | 
CER PRA PR ER PR G OFI D. 
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| b> 
-| व्याहत्यथः । (४१) È 


Re “८८ AAAI 


(२) प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्मविष्णु महेश्वराः । ९ 
सत्त्व रजस्तसस्तिस्रः क्रमाद्वयाह्ृतयः LITA: ॥५॥ (७ 


S: | - 


(३ ) भवतेः Raft भूरिति रूपम्‌ ॥ १॥ 


RI 


स्य 


क 


भाषा | 


सृष्टिसे पूव स्वयं ब्रह्माने ज्ञानदेहसे भूवः स्वः कहा है 


| तिस कारणसे व्याहतियां कही जाती हैं ॥ ४ ॥ 

AG | प्रधान, पुरुष, काल, ब्रह्मा, विष्णु, रुट, सत्त्व, रज, 
| तम तीनों कमसे व्याहतियाँ कही गयी हैं ॥ ५ ॥ 

[का | भू; भू धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय करनेसे भू” ऐसा रूप 


होता है ॥ १॥ 


| 
ice | 
| 
| 


rooe 


(१) यो० याज्ञ० | अ० हे इलो० ९ | 
| (3) कूर्मपुराणे | उत्तरविभागे | अ० १४ | दलो० ५४ | ; 
(3) व्रह्ृचसन्ध्यापद्धतिभा० Zo ८ | | 
FI e Ed 


E o 
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mE | 
(४२) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 


संस्कृतम्‌ । | 
( १) भवतीति मूः संवेषासृत्पत्तिस्थानं लिङ्ग 
स्थानं पातालादिसक्षभ्षवनसहितो ABH NN 
(२) भवन्ति चास्मिन्भूतानि स्थावराणि 
चराणि च । तस्माडरिति विज्ञेया प्रथमा sare! 
तिस्तु या॥ ३॥ 
(३) भूरिति वै घ्राणः। प्राणयाति जीवयति 
वान्‌ घ्राणनः सः। ( स उ घ्राणस्य घ्राण इति- 
श्रुतेः ) प्राण इश्वर एव ॥ ४॥ 


PIS 


| 
र 
१ 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
4 
| : 
l 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
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भवतीति भूः ( पृथिवी ) जो ads उत्पात्तिका स्थान 


है लिङ्गस्थान पातालादि सप्त भवन सहित भूलोक हे ॥२॥ _ 
. जिसमें चराचर भूत उत्पन्न होते हैं तिसकारणसे भूः । स 
प्रथम व्याहृति कही गई है ॥ ३ ॥ i 
भूः यह निश्चय करके प्राण है । सम्पूर्ण प्राणियांको जो! 
लावे उसे प्राण कहते हैं। प्राण ही इश्वर है ( ala )॥ उ 
वह इश्वर प्राणका भी प्राण है ) ॥ ४७ ॥ = 


m~ "E 


(१) विष्णुस० भा | 
(२) Fo dto apro | अ० ३।१६-१७ | 
(3) तत्तिरीयोप० ( शीक्षाध्याये ) अनु० ५ te ३ | 


| oe 
बन्य छ्ब्फुछुब्कु EES ENE WU NISMS So x Io 
wy हुए 


Ru gg Ua ay Mi a apt 
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d व्याहस्यर्थः । (४३) 


PLP LOL ELL LLL जज जज जज S ^ ree. ADD pp AAA PP DDD Fo 


| संस्कृतम्‌ | 

OF (१) भूरिति वा ata) ( अत्राग्निरूप 
॥९॥ इंश्वर एव )॥ ५॥ 

पणि an AA Ll त्पच्य 
TUS (२) भवति- अस्तीति सदिति व्युत्पत्त्या 
TE) भूरिति सन्मात्रमुच्यते॥ ६ N 


याति ut! 

fa (३) भावयति स्थापयति विउवसिति भुवः॥ १॥ 

| (४) भवन्ति भूयो भूतानि उपभोगक्षये पुनः 
| कल्पान्ते उपभोगाय सुवस्तेन घ्रकीतितम्‌ ॥ २। 
| भाषा । 

॥ अथवा भ यह ATA हे आर आम हा इश्वर ह u^ 


१ भूः अर्थ जो तीनों कालमें रहे, तीनों कालमें रहनेसे 


T सत्‌ परमात्मारूप है ॥ ६॥ 


| विश्रका जो स्थापन करे वह VT है ॥ १॥ 


? 4 = 


[ जो, कल्पान्तर्मे भोगके क्षयक पश्चात्‌ फिर उपभोगक लिये 


ति y उत्पन्न होते हैं इस कारणसे YT कहा गया हे ॥२॥ | 


(१) तैत्तिरीयोप० ( शीक्षाध्याये) अनु० ५ Ho QT 
(२) TEATS l 

(3) सायनभा० | 

(४) वृ० यो० amo अ० ३।१७--१८ | 
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)? (४४) गायत्रीमन्वाथेभास्करः 


; सस्कृतम्‌ । | 
‘ (१) मुर्वारति सर्व भावयति प्रकाशयतीति 
S व्युत्पत्त्या चिद्रपसच्यत ॥ ३ ॥ 

| दे 

ड (२) भव इत्यपानः, अपानयाते दर्रीकरोति 

«५ सवं दुःखं मुमुक्षूणां मुक्तानां स्वसेवकानां धर्मा! 

त्मना यः साऽपानो दयाळुरीरवरः ॥ ४ ॥ | 

(3) सुव इति वायुः । वायुरूप STAT NY 
स्वः | हे 

( 9) ay अवाते प्राप्नुवते, इति स्वः ॥ १॥ 

भाषा | | 

भुवः यह सवको प्रकाश करता है, इस व्युत्पत्तिसे चेत- 


न्यरूप कहा जाता है ॥ ३ ॥ | 
BT अपान वायु हे जो झग्नक्षवों, जीवन्मुक्तों, अपने! 


सेवकों और धर्मात्माओंके सव दुःखोंको दूर करता है व क 
अपानवायुरूप दयाळु इश्वर हे ॥ ४॥ S 


भव, यह वायुरूप € वायु ही इश्वर हे ॥ ५ ॥ 


अवात' का अथ पारिपूण है, भली प्रकार पार y | 
नेसे स्वः कहा जाता है ॥ १ ॥ | सु 


(१ ) अङ्करभाष्ये | "A 
(3) तेत्तिरीयोप० शीक्षाध्याये अनु ५ We ३। 
^ (२) तैत्तिरीयोप० शीक्षाध्याये अनु० ५ do २। 

४ ) सायनमा० | 


CUBE RD D png A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"i 
| 
mA Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
NA o 
Sees ftetit fifi erf, A AA IODA 9 
० 
व्याहृत्यर्थः । t 


A. संस्कृतम्‌ | ; 
गीति —_ aAA A CON f 

। (१ ) स्वर्यन्ते उच्चार्यन्ते प्रकटीभवन्ति देह- P 
रति देवता यतः तत्‌ स्वः त्रयखिशत्कोटिदेवतालयः 


| व ~ 
मा स्वलोक इति ॥ २ N 


( २ ) सुवरित्यादित्यः आदित्यरूपेञ्वरः। ३॥ 
( ३ ) शीतोष्णवृष्टितेजांसि जायन्ते तानि वे 
| ततः | आलयस्सुक्कतीनां च स्वलॉकस्स उदा- 
| हृतः॥ ४ ॥ 


चेतः! भाषा । 


अपने, स्वर्यन्ते-देहके देवता जिससे प्रकट हों उसको स्वः 


ह कहते हैं अर्थात्‌ तेतीस कोटि देवताओंका स्थान स्वर्ग- 

लोक हे ॥२॥ 

| सुवः यह आदित्य है आदित्य ही ईश्वर है ॥ ३ ॥ 
| ~ A ~ ~ sy nn ३०५० 

रपूर्ण शीत, उष्ण, बृष्टि, तेज, जिससे उत्पन्न होते हैं वह 
| पुण्यात्मा पुरुषोंका स्थान स्वर्गलोक कहा जाता है॥ ४ ॥ 


gp p qp VEEL NEL a NCL SS कफ ESD NSDL T ERENT OT 


| (३) विष्णुस० भा० | 

Le (२) तैत्तिरीयोप० शीक्षाध्याये अनु० ५ Fe 2 | 

| (३) Fe यो० याज्ञ? अ० ३।१८-१९ I 
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BE GO स्वःशब्दो हि सुखवाची प्रसिद्धः। 


£ तदुक्तम्‌-पूणो भूतिवरेऽनन्तसुखो "uuu 
$ रितः॥ ५॥ E 
T (२) स्वरिति gaen सुषु सर्वेबियमाणसुख i 
4 स्वरूपसुच्यते ॥ ६ ॥ | 


| 
| 


{ (३) सुवरिति व्यानः व्यानयाति चेष्टयति a 
| प्राणादिसकलं जगदसिव्याप्य स व्यानः सोधि 


छाने gega ७ ॥ IE- 
e भाषा । । 

स्वः शब्द सुखवाची प्रसिद्ध है यह कहा है। प: 
ऐश्रयश्रेष्ठ अनन्तसुख जिससे हो वह स्वः व्याहृति है UAL 

स्वः इस व्युत्पत्तिसे uem. सवास कथित सुखस्वरू ` 

कहा जाता है ॥ ६॥ | P 

` स्वः यह व्यान वायु है, जो जगतमें व्यापक होक 

£| प्राणादि सवको चेष्टा कराता है वह व्यान वायु सबक 

ॐ अधिष्ठान व्यापक ब्रह्म है ॥ ७ ॥ 3 


init 
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e e 


| 


| 


| 
| 
| 
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€| (९) वहुचसन्ध्याभा० To ९ | 
£| (२) छाइरभा० | 
)) (३ ) तत्तिरीयभा ० द्वीक्षाध्याये age ५ से ३ | 
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TATĂ: । (४७) R 
गायत्यर्थः | 

RE | तत्‌ । 

हती संस्कृतम्‌ | 


( १ ) तदिति अव्ययं परोक्षाथें ॥ १॥ 
aq (२) तदिति gwri wit विशेषणं 
~ वा॥२॥ 

| (३) तच्छब्दः स्वबुद्धिभेदक्कतः sd 
AT मेऽत्युत्कषाख्येऽर्थे वतते ॥ ३ ॥ 

WY (४) तच्छब्देन प्रत्यग्भूतं स्वतस्सिद्धं परं 
. ब्रह्मोच्यते ॥ ४ ॥ 


| भाषा | 
। पृ॥ तत्‌ यह अव्यय परोक्ष अर्थमें है अर्थात्‌ जो दिखलाई 
LESER. 
स्वर तत्‌ यह छपपषठचन्त है वा भगशब्दक/ विशेषण है॥२॥ 


| तत्‌ शब्द अपनी अपनी बुद्धिके भदसे अति दूर अति 
| उत्क्ष ( अति श्रेष्ठ ) अथमें वतमान हे ॥ ३ ॥ 
होक तत्‌ शब्दसे आत्मरूप स्वतस्सिद्र TAA कह 
सबक जाता है ॥ ४ ॥ 
| (१) सन्ध्याभा० | 
~ (2) तारा० | 
| (३) विष्णु० भार 
| (४) urgere 
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: 


हु (०८) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


4 संस्कृतम्‌ । | 
e 


$ (१ ) तत्‌, तस्य सर्वासु श्चुतिषु siena ॥५॥ 
d (२) ओंतत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिवि- 
b TTA ॥ ६ ॥ 
: सवितुः । 
$ (३) षुञ्‌-घ्राणिप्रसवे इत्यस्य धातोरेतदूपम, 
$| सुनोति सूयते वा उत्पादयति चराचरं जगत्‌ स| i 
: सविता सूर्यमण्डलान्तर्गतपुरुष ईशवरः॥ १॥ | 1 
& भाषा i à 
$ तत्‌ उसका-जो सब श्रुतियोंमें प्रसिद्ध है ॥ ५ ॥ d 
उं qd और ALA ब्रह्मके तीन प्रकारके नाम कहे गये | | 
| 
| 


€ 

$) हैं इससे 'तत! ब्रह्मका नाम है ॥ ६॥ । 

or धातु प्राणिके उत्पन्न करनेके अर्थमें है, इस घातुसे | ' 

5 सविता यह रूप बना जो चराचर जगतको उत्पन्न करता॥ ; 
है वह सविता देव सूर्यमण्डलके अन्तर्गत पुरुष ईश्वर FU! 


3j (2) गीता १७।३ | 
» (३ ) भारद्वाजभा० रावण० | 


ORES PEPE IGA, 
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pon à Lege SUNN 
Ini 2 i à RIAL AUT A ir gf 
| masg: । (४९ ) 
AANA | ८ NR REIS DLAI RAPP LPR PLA SAAN 
| संस्कृतम्‌ । 


( १ ) षु=्प्रसवेरवर्ययोः, सर्ववस्तनां प्रसव; 
उत्पत्तिस्थानं सवे३वर्यस्य च ॥ २ ॥ 


(२ ) षू=धेरणे-सुवति स्वस्रव्यापारे प्रेरयति 
यः स सविता घ्ररकान्तर्यामिविज्ञानानन्दस्वभावो 
हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नः ॥ ३ ॥ 


(३) सू,तृच्‌-जगस्सरष्टारि परमेश्वरे ॥ ४ ॥ 
( 9) सवनात्‌ सविता ॥ ५॥ 
भाषा | 


षु धातु उपात्ते आर ऐश्रय अथमे हे इस कारण सव 
वस्तुआके उप्पत्ति आर ऐश्वयका स्थान सविता देव हे॥२॥ 

Yag प्रणा करनक अथम ह, जो सबको अपने $ 
अपने व्यापारमे प्ररणा करे वह सविता प्रेरक अन्तर्यामी R 
विज्ञान आनन्दस्वरूप हिरण्यगभ उपाधिमे व्यापक id 

तृच्‌ प्रयय सू धातु जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्ररके अथ- )> 


गम्‌; 
a 


ae, 


—-—— 
4p 
rn ha grt LESS यायाय a 


way PURE ipu ~ — UD RA j 


तुसे || में है ॥ ५ ॥ ? 

v | पालन करनेसे सविता नाम हुआ ॥ ५ ॥ a 
| ( १ ) विष्णुस० भा० | भारद्वाज ० महीधर० | T 
f (२) महीधरभा० | > 
d . (3) वाचस्पत्ये । È 
i (४) मेव्युप० ६१३५ | | N Ei 


qu एयक Edad 
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$ (५०) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः | 


i , (१) सविता सर्वभूतानां सवेभावांश्च सूयते 
‘ सवनात्पेरणाचेव सविता तेन चोच्यते ॥ ६॥ 
(2) सविता वे प्रसवानामीशे ॥७॥ 

(| (३) सूर्याज्ववस्ति भूतानि सूर्येण पालितानितु। 
$ सूये लयस्प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः AAT च ॥ ८॥ 
$ hey ha^ J € 6 ५ 
$ (४) हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित 
सुखम्‌ ॥ योऽसात्रादित्ये पुरुषः सोसावहम्‌ ॥ ९॥ 
भाषा | 

सर्वभूंतोंका उत्पादक है और सर्व भावोंको उत्पन्न | 
करताहे। उत्पन्न और प्रेरणा करनेसे सबिता कहते हैं ॥६॥ 
सवसृष्टिका इश्वर सविता है ॥ ७ ॥ 
सूर्यभगवानसे स्वसष्टिकी उत्पत्ति पालन और संहार 
होताहे, जो सूर्यका स्वरूप हे वही निश्चयकरके में हूँ ८॥ 


तेजोमय THA सत्यरूप परमात्माका सुख ठका है॥ 
~ 0 we ^N ~ Ns w | 
जो पुरुष सूर्यमण्डलमें है वही में हूँ ॥ ९॥ 


||| 
Daa 
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(१) 3e Ate "Do अ ९॥५५-'१६ | सायन० | 
(3) कृष्णयज्ञुः | 

(३ ) सूर्योप० | 

( ४ ) मेत्युप० ६ | ३५ | 
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गायत्ययः । (५१ ) 


संस्कृतम्‌ | 
(१) य एवान्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो ह्यते 
हिरण्यश्सश्चुहिरण्यकेश MANARA ण्व 
सुवर्ण; ॥ १० ॥ | 
(2) आदित्यमण्डले ध्यायेत्परमात्मानमञ्य 
यम्‌ ॥ ११ ॥ |; 
(3) सूते सकलजनदुःखनिवृत्तिहेतं dU gd 
यतीति सविता ( यामिरादित्यस्तपति ररिमभि- ¢ 
ताभिः पजन्यो वषति-श्चु० ) ( आदित्याजायते | 
ised ततः प्रजाः-स्प्‌> )॥ १२ N Ke 
भाषा | |; 
जो यह सूर्थमण्डलमें तेजोमय पुरुष सुवर्णमश्च और K 


A 


शवाला देखवडता ह वह नससं d तजोमय हि 


^ 
i 
N 


DIDIT IE 


ertt met: 
gg 


Ai A 


a ay 


EST ree rr A aT a ES 
>” 
“| 


it १०॥ 

आदित्यमण्डलमें अव्यय परमात्माका ध्यान करे॥११॥ B 
सकलजनके दुःखके निइत्तिका कारण वृष्टिको जो करे शि 
वह सविता ( सूय्यभगवान्‌ ) ह ( जिन किर्‌णासे आदित्य B 
भगवान्‌ तपते E उन्हीं किरणों द्वारा जलको खींच करके 
मेघरूपसे वर्साते हैं-भ्रुति ) आदित्यसे दृष्टि, Wea. अन्न |; 


और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है॥ १२ ॥ i E 
(१ ) छान्दोग्योप० । अ० १ [Me ६ | Ho ६ | i 
(२) शौनक० | P 
(3) सन्ध्यामा | (d 

Ap VR PIN EE PRPE RE > 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Py 


j 
$ 
र f (3) सूर्यपु० अ० १ Ao ११ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 
i 
| 

ifs Ming thy a frs an गरा Mey gt Mg My fis | 
{DESCENDENT 


{ संस्कृतम्‌ | | , 
4 (१) देवोयं भगवान्भानुरन्तर्यामी सनातः || | 
i नः १३ ॥ of i 
(| (२) एष भूतात्मको देवः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सना- | 


j| तनः। ईश्वरः सर्वभूतानां परमेष्ठी प्रजापति॥१४॥ | 


€ ~ ~ 
£| नमः सपित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थिति- 
NON 


1 नाशहेतवे॥ त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे ARA- 
; नारायणशंकरात्मने ॥ १५ N 


"००: 3: 


भाषा] 


€ p (WEN NN AS Nd 
$ यह सूय भगवान्‌ अन्तयामी और सनातन देव हैं॥ १३॥ 


डक्टर 


SLES L SS SCTE I UP 


i यह भूतात्मारूप देव सूक्ष्म, अव्यक्तरुप और सनातन 
€| सवभूतोके इश्वर, परमेष्ठी प्रजापति (ब्रह्मा) Tu १४ ॥ 
j उन सविता सूर्यदेवको नमस्कार है जो जगतके एक नेत्र 
€| हैं, जो जगतके उत्पत्ति, पालन और नाशके कारण हैं, जो 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशरूप, त्रिएणरूप धारण करनेवाले और || 
तीनों वेदके स्वरूप हें॥ १५ ॥ EE ^ 


> T 
i C 
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BEE FO PP PEPE QUAS qi m] Ir 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
टा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


j AMn i ican gym fifin LT ath 4 
i Sai A LU LES genre CSSD 


NFAT: ३) 


संस्कृतम्‌ । NE 


Ema 


यन्मण्डलं WAI खगम्य त्रैलोक््यपज्यं | 
त्रिगुणात्मरूपम्‌॥ समस्ततेजोमयादिव्यरूपं पनात > 
॥ 


मां तत्सवितुवरेण्यम्‌॥ १६ ॥ eee 5 
७3 


क Sveti 


| 1 


०7 ०००५? 


भाषा । 


ज्ञानवन, अगम्य, तीनों लोकोंके पूज्य, रजोगुण-तमो 
॥$ णुण-सतोणुणरूप समस्त तेजोमय दिव्यस्वरूप सवके 
। P वर्णनयोग्य जो सविता देवका मण्डल है वह मुझको पवि 
|| करे ॥ १६॥ 


à सर्ववस्तुओंमें व्यापक विष्णु भगवानका आत्मा परमवाम |$ 

HI Agara (तेज) रूप, योग द्वारा सूक्ष्म बुद्धिवाले महास्मा- | 

ओंके प्राप्त होनेयोग्य UH उपासनीय ऐसा जो मूयभगवान्‌ 
का मंडल है वह झुझको पवित्र करे ॥ १७॥ 
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(५४) गायत्रीमन्तार्थभास्करः । 

A SOS Lo 
< xD 

4 संस्कृतम्‌ 


(१) नत्वा सूर्य परं धाम कग्यजुःसामरूपि- 
णम्‌ । घज्ञानायाखिलेशाय सक्षाश्वाय त्रिमूर्तये ॥ 
नमो व्याहृतिरूपाय स्वमोङ्रारः सदेव हि। ema | 


| 
परमात्मानं न तत्पश्यामि दैवतम्‌।। १८ u 


j 


(२) असो वे देवः सवितेति ॥ १९॥ 
(३) तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यस्‌ ॥ २०॥ 


oe रक? 


2५0०12 22 tos PCP PASTS SS 


भाषा | 


~ 


— 


Ico: 


परमधाम, ऋग्यजुस्साम-वेदस्वरूप मूर्यको नमस्कार h 
करके ज्ञानस्वरूप, सर्वेश्वर, सात घोडेके रथ पर चलनेवाले 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशस्वरूप, व्याहुतिरूप सूर्यको नमस्कार है 
आप संदेव ॐकाररूप हैं तुम्हारे परमात्मस्वरूपको छोड- 
कर अन्य कोई देवता नहीं देखता हूँ ॥ १८ ॥ 

निश्चय करके यह देव सविता है ॥ १९ ॥ 

ह्‌ श्रेष्ठ सविता है वह अविनाशी है॥ Ro ॥ 


a कर 
aS f 


(१ ) सूर्यषु० अ० 2 | £31 ३३ | 8v | ३७। 
(2 ) गातपथत्रा० | 


& (3) इवेतादश्‍वतर० | ४ | १८ | 
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ie MAET: । (५५) B 
संस्कृतम्‌ । ॥ 

( १ ) सविता वै सवस्य प्रसविता at: सति- j 
तारमाह सतस्य प्रसवितारम्‌॥ २१ ॥ 5 
1 (२) चन्द्रमा; सविता प्राण एव सविता | 
AZT सावेता ॥ २२ ॥ it 
( ३ ) सवितुरितिसृष्टिस्थितिलयलक्षणकस्य B 
सवप्रपच्षस्य समस्तद्वेतविश्रमस्याधिष्टानं लक्ष्यते h 
( यतो वा इमानि भूताने जायन्ते येन जातानि ॥, 
जीवन्ति यत्यत्ययन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञा- | 
सस्व तट्रूह्मेति-तेत्तिरीय०भ्ृू*्च०अ०९ )॥ २३॥ | 
भाषा । ee 

HAT करके सावता सव साष्िका उत्पन्न करनवाला ह R 


ग्निको सविता कह अग्नि ही सबका उत्पन्न करने- | 
वाला है ॥ २१ ॥ 

चन्द्रमा सविता है, प्राण भी सविता है, विद्युत्‌ भी 
सावता हे ॥ RR ॥ 

सृष्टि ( उत्पत्ति ) पालन लयरूप, सर्वप्रपंचका अथात्‌ | 
समस्त द्वेतविश्रमका आधारभूत सविता हे । ( जिससे 
यह सर्वभूत उत्पन्न और पालित होते हैं जिसम प्रवेश होते 

हैं तिसके जाननेकी इच्छा करो वही ब्रह्म है )॥ २३ ॥ 


RS 


TO MMC MR 


( १ ) निरुक्ते देवतकाण्डे अ० ७ पा० ७ do > | 
( २ ) गोपथब्रा5 | पूर्वभागे | प्रस १ त्रा RR | d 
(३ ) शंकरभा० उव्वट० विद्यारण्य> | oe 
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(०६) गायत्रीमन्त्राथभास्करः d 


RAN errr POPOL, | 


संस्कृतम्‌ | 

(2) एष हि खल्वात्मा सविता ॥ २४ ॥ 

(२) संरक्षिता च भूतानाँ सविता च ततः 
EFA: ॥ २५॥ 
(३) सूते सकलश्नेयांसि ध्यातृणामिति स- 
ता ( उयन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ i 
न्‌ ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकलं भव्रमश्नुते-इति | | 
)॥ २६ ॥ 


6n GH क 
av 212 


भाषा | 

_ निश्चय करके यही सविता देव सब भूतोंका आत्मा | ९ 
हे॥ २४ ॥ ' 
सब भूतोंकी रक्षा करनेसे सविता नाम हुआ ॥ २५ ॥ | 
ध्यान करनेवालेके सर्वकल्याणोंको उत्पन्न करनेके कारण || $ 
सविता नाम हुआ ( उदय और अस्त समय सूर्य भगवा- || 


नका ध्यान करता हुआ विद्वान्‌ ब्राह्मण सरव कल्याणको || 
प्राप्त करता हे-यह श्रुति है )॥ २६ ॥ i 


H 


(१) मेत्र्युप० ६ । ८। 
(२) Fo योऽ याज अ० ९ | ९१ | 
(३ ) सन्ध्याभा० | 
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ee 
ही ण्यक 
E à संस्कृतम्‌ | 
| ; (१) (एण्य )-प्रधाने प्रार्थनीये च-यद्वरं i 


| ? AGL अर्हम्‌, अतिश्रेष्ठं तद्वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 


| ४! E 

4$ (९) वरणीयं प्राथनीयम्‌, जन्ममत्युदुःखा- | 

i दीनां नाशाय ध्यानेनोपासनीयम्‌ ॥ २॥ 

j Q ex 0 e 

Jr (3) पुरुषार्थकासिभिरथ्यंमानम्‌ ॥३॥ 
भाषा | 

एण्य प्रत्यय युक्त प्रज्थातु प्रधान और प्रार्थनीय अर्थमें R 

, जो वर्णन करनेके योग्य अतिश्रेष्ठ है वही वरेण्य शब्द्से R 

कहा गया हे॥ १॥ i 

` व्रणीयस्प्रार्नीय अर्थमै हे अर्थात्‌ जन्म, मात्युः 

दुःखादिकोंके नाश-निमित्त ध्यानपूवक उपासना करने- 

पोग्य है ॥ २ ॥ 

पुरुषार्थकामनावालोंसे प्रार्थित है ॥ ३ ॥ 
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b) | ( ES ) s गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 


; संस्कृतम्‌ । 
1 ( १) सर्वैरुपास्यतया ज्ञेयतया च सम्भजनी- ?|॥ 
x quu ४॥ | 
& (२) वरणीयमभेदगम्यमित्यथः॥ wu | f 
« (३ ) सववरणीयं निरतिशयानन्दरूपम्‌ ॥६॥ ॥ 
| ( ४ ) वरेण्यमाश्रयणीयस्‌ ॥ ७ ॥ 

4 (५) वरेण्यं वरणीयञ्च संसारभयभीरुसिः ॥ | 


a 

| आदित्यान्तर्गतं यञ्च भगांख्य वा Hem ॥८॥ | 
र भाषा) 

1 सवेप्राणियों करके उपास्यभाव ओर ज्ञेयभाव करके 

(| चिन्तनकरने योग्य है ॥ ४ ॥ 
bj वरणीय=अर्थात्‌ अभेद ज्ञानकरके जाननेके योग्य SUSI 
4 सबके चिन्तन करनेके योग्य परमानन्दरूप ब्रह्म है॥६॥ 
६ वरेण्यम=्आश्रय StH योग्य है ॥ ७ ॥ 


वरेण्यम्‌=संसारकं भयसे डरे हुए पुरुषासे वा मुक्तिकी 
इच्छावाल जनोंसे आदित्यके अन्तगत जो भग नाम तेज 
है वह प्राथनीय है ॥ ८ ॥ | 

( १ ) मारद्वाजस्मृ० | 

(2) fie d» भा० | 

(३ ) शङ्करभा० | 

( v ) विद्यारण्य ० | 

( ५ ) योऽ याज ९ | ५६--५७ | 

TPE — 
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गायत्र्यथः । (42) 
MATA | 


( १ ) वरेण्यं सर्वतेजोभ्यः श्रेष्ठ वै परमं पदम्‌ 
स्वगो$पवगकाभेवो वरणीयं सदेव हि ॥ Ul 
(२) वृणुते वरणाथस्वाजाग्रसस्वम्नादिवजितम्‌ | 
नित्य शुद्र TRAE सत्यं तक्ीसहीञ्वरम्‌ ॥१०॥ 
(३) सवितुस्स्वात्मभतन्त वरेण्यं सर्वजन्तभिः 
भजनोय SA भगः तेजञ्चेतन्यलक्षणम्‌॥ ११॥ 
(४) वरेण्यं सेव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा | 
E वरेण्यम्‌=्सर्वतेजोसे श्रेष्ठ परम्पद है । स्वर्ग तथा 
मोक्षकी कामना वाले पुरुषोंसे संदेव प्राथनीय है ॥ ९ ॥ 


वृणुते ( वरणाथ होनेसे ) जाग्रत्स्प्तादिसि वर्जित, |$ 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, एक सत्यरुप तिस इंश्ररका ध्यान | 
करता हूँ ॥ १० M 
` सविता देवका आत्मरूप, सवेजन्तुआस प्राथनीय te 
ऐसा जो भर्ग तेज चेतन्यरूप हे वह द्विजों द्वारा भजन ॥ 
करने योग्य ed ११ ॥ 


oo I "m QU yay 


~ १ >- 
वरेण्यम्‌=सेवाकरनेयोग्य हे ॥ १२ ॥ टि 
; —— € 
(१) अम्निषु० अ०-२१६ । I d 
(२) अभिपुराण अ० २१६ Ble ६ / : 
( ३ ) स्कन्दपु० सूतसंहितायाम | z 
(x ) खण्डराजदीक्षित स० भा० | । t 
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) (६०) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 


५ BRA or O ———— 
1 भग; । 
/ संस्कृतम्‌ bU 


~ OA 


| 
» (१) भाभिगतिरस्य होते AN भजयती 
3 वेष भर्गः ॥ १॥ 


2 


à (२ ) भञ्ञो=आसमदने,भूजी भर्जन इत्येतयोर्धा 
£ त्वोभर्गः । भजतां पापभञ्जनहेतुभूतमित्यर्थः॥ || 


^ 


€ AST दातावत्यस्य घाताव। भगः तज STU 


c 
Si भाषा । 


भाऱगांते-केरणद्वारा गात अथात्‌ ।वेषयव्याप्ि 
जिसका वह भग है अथवा जगतके नाश करनेके कारण 
भग नाम हुवा ॥ १॥ 


Z Fa TL = 
AE rs a fusion 


ह्‌ ||| 
T 


भज्जू घातु आमदन अथमें ओर भूज घाठ भर्जन अथमें | | 
© इन दोनों थातुओसे भजन करनेवालोके पापके | 
भञ्जनका कारण होनेसे भग नाम हुआ AA धातु | | 
दीप्ति अथम हे इस धातुका रूप भर्ग है, भगका अर्थ ॥॥ 
तेज है ॥ २॥ | 


( १) मेत्र्युप० & | ७। 
(२) भारद्वाज | 
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गायत््यर्थः । ` ६१) ke 


८-५... nn, 


संस्कृतम्‌ । f 
( १ ) श्रस्जस्पाके, असुन्‌, भ्रस्जो रोपधयोर- 1 
मन्यतरस्यामिति रोपधयोलॉप: रमागम न्यङ्का 
दिखात्कुखम्‌ ॥ ३ ॥ AGE 


> 
(२) भ्रस्ज«घञ, आदित्यान्तगते एउवरे í 
€ 
4 


१ 
i 


NANA 


^ 


जास UI 


(३ ) पापानां तापकं तेजोमण्डलम्‌ ॥ ५॥ | 
( ४ ) अविद्यादोषभजेनात्मकज्ञानिकविषयं- | 
AHUN र 
भाषा | 

WE धातु पाक अर्थमें असुन प्रत्यय “भ्रस्जोरोपथयों 
रमन्यतरन्याम्‌'' इस YAN उपधाका लोप फिर रमागम- 
न्यङ्कादिसे HT होता हे इससे भग सिद्ध हुआ ॥ à ॥ 

( घञ्‌ प्रत्यययुक्त भ्रस्ज्‌ धातु ) सूर्यमण्डलान्तर्गत ईश्वर 


s H X 
eae = cC $$$ 
stn सकार T CNN 
? 


E | सम्बन्धी तेज अथमें है ॥ ४ ॥ 

के | पापोके तपाने ( नाश करने ) वाला तेजरूपमण्डल 
|| भगं है ॥ ५ ॥ 

ig | | अविद्याके दोषोंका नाश करनेवाला एक ( केवल ) 

थे | ज्ञान स्वरुप भग है ॥ ६॥ 


(१ ) ग्रह्मपरिशिष्टर | 
(२) तारानाथकोशे । 

( ३ ) सायनभाष्ये | 

( ४ ) शंकर महीधर* | 
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(६२) गायत्रीमन्त्राथभास्करः 


संस्कृतम्‌ | 
( १ ) भगोऽविद्यातत्काथयीसजेना्गः । 


स्तयंञ्योतिः परब्रह्मात्मक AT ॥ ७ ॥ 
( २ )श्नस्जपाके नवेद्वातुयेस्मात्पाचयत AAU | 1 


श्राजते दीप्यते यस्माजगदन्ते हरत्यपि ॥८॥| § 


(३) भज्जेन्त नश्यन्ति पापाने ससार-| 
जन्ममरणादिदःखमूलाने येन असा AT usur 


( 9 ) प्रकाशप्रदानन जगता TAKA AAA | 
HAARAAN: ॥ १० il 
भाषा | ST 
अविद्या और उसके कार्योका नाश करनेसे भग स्वयं- | 
ज्योति! परत्रह्मरूप तेज है ॥ ७ I 
जिस कारण पचनार्थक BETA सबको पचन करता | 
है प्रकाशकरने तथा अन्तमं जगतके लय करनेके कारण | 
& यह भग नाम हुआ ॥ ८ ॥ i 
(| पाप अर्थात्‌ संसाररूपी जन्ममरणादि दुःखका' मूल| | 
| जिससे नष्ट हो वह भग है US ॥ | 
$| प्रकाश द्वारा जगतके भीतर बाहरके अज्ञानरूप तमका। 
५ नाश करनेसे भग नाम हुआ॥ १० ॥ 
र ( १ ) सायन० विद्यारण्य० मड्टोजिदी० | 


3 कि DEI CRASSI 
3 (3 ) सं० भा० | 


( ४) वरद्राज० | 


xfi AMA gH Ms 


उण 


NL 


af 


sno 


ust 27%“ E BEN d se 


$ 


o muti hut Th 7308 ATT TINA dom, mim m ami 


WENT gus Uj TET १ | 


E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


tate Sen sO Oy tia c^ 


Tr ting 20०८४) A 
TAJA: d (६३) P 


संस्कृतम्‌] | |; 


(१) प्रकाशरूप यत्प्रकाशेन सर्वप्रकाशः प्रका ; 
शते । (“न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा ॥ 
विद्युत भान्त कुतोऽयमाग्नः | तमेव भान्तमनु- i 
भाते सव तश्य भासा सवंमिदं विभाति” > 
कठोप०) ११॥ d 
(२) भगस्तेजः-प्रकादाः प्रकाशो ज्ञानम्‌, P 
MALIA एनष्पापं निगण शुद्ध सकलदोषरहितं R 
पर्क परमाथावेज्ञानस्वरूपं TAT ॥ १२ ॥ i 
भाषा | 


प्रकाशरूप जिसके प्रकाशसे सव प्रकाशित ह वह भग 
है ( यथा श्रत्यथ ) (न वहां सूय प्रकाश करता ? 


QD 


प्रकाश होसकता हे; उसके प्रकाश: हानेसे,:पश्चात्‌ सब द 
प्रकाशित होते हैं और तिसीके प्रकाशस यह सव प्रका n 
शित हे-कठोप० ) ॥ ११॥ e 
भग तेज E प्रकाश हे और प्रकाशज्ञानरूप है जो i 
उपट्रवरहित, पापरहित, निएुण शुद्ध सकल दोषरहित ; 
परिपक्क परमार्थ विज्ञानस्वरूप वही भग ह॥ १२॥ 
( १ ) सन्ध्यामा? | > 2 
(3) निरुक्त । तारानाथ9 | eg 
PERG $ 
p RR M 
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d 


b (६४ _गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 


RN EE 


| संस्कृतम्‌ । 

( १) भ-भासयतीभॉलोकानितिं । 

र-र्जयतीसानि भूतानि | 
ग-गच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः 
घजास्तस्माद्गरणत्वाद्‌ भर्गः ॥ १३॥ 

(२) भेति-भासयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजाः। 
ग इत्यागच्छतेऽजस््रं भरगाद्धर्गं उच्यते ॥ १४॥ 
भाषा | 


भ=इन लोकोंको प्रकाशित करता है । 
र=इन भूतोंको आनन्द देता है । 


प्रलय कालमें लयको प्राप्त होती है, पुनः जिस कारण 
आत्मासे जाग्रत्‌ और स॒ष्टिकालमे सब उत्पन्न होती है 
वह्‌ गअक्षरका अर्थ है तिस भासन रंजन और गमनोंसे 
भग. शब्द करके सवात्माका ग्रहण है ॥ १३ i 


v^ 
= 


भर्ग कहलाता है ॥ १४ ॥ 


1211011101 


(१) मैत्र्युप० ६ | ७ | j 
P) (२) 3e यो० याज्ञ० Ho ९) Bre ४५-४६।५०।५३।५४।२३ | 
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गस्जिस कारण AKA यह सब प्रजा gala और 


'भ' सरवेलोकोंको प्रकाश करता हे 'र' सर्व प्रजाको | 
आनन्द देता है UD बारम्बार लय होता है तिस कारणसे | 


È 
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Se डा ME (६५) 


T 


» 


६५) | 
संस्कृतम्‌ | i 
Att च यदा भग पुरुषत्वाच्च Taq: | g 


सवात्मा सवभावस्त आत्मा तेन AAT M i 
कालाग्नरूपसास्थाय सत्ताच RAWHA: | 


भ्राजत स्वन रूपण AAEN Sla Ja 6 
(सत्ये) ॥ १६ ॥ ? 
SUC पुरुषार्य तु सत्यघमाणसव्ययम्‌। भर्गा- K 
ख्य ।वष्णुस तु य HASARA ॥ १७॥ ? 
हृद्व्याभ्न तपते ह्येष वाह्ये सय्यस्य चान्तरे । Ke 
AA द्यवूसक EIN ज्यातिश्च्तरङ्गवत्‌॥१८॥ (6 
भाषा! [4 
प्रकाशरूप SAG भग नाम इ, INT हानेसे पुरुष |$ 
नाम है, सवात्या और VIET होनेसे आत्मा कहा गया 
है॥ १५ ॥ ॥ 
कालामिरूपमें स्थित होकर सतार्खि अम्निरूप और id 
सप्तकिरणोंकरके जो अपने रूपसे प्रकाशित है तिस कारः |) 
णसे भगे है ॥ १६ ॥ ? 
ईश्वर पुरुष सत्यधर्मवाला अविनाशी भगनामक विष्णु ७ 
€ जिसको जानकर मोक्षको प्राप्त होता है ॥ Ul B 
वह भग हृदयाकाशमें तथा बाहर सूयमण्डलम तपायमान fe 
होता है और नाना प्रकारके तरंगकी नाइ यह SANT ET P 
भर्ग धृमरहित अम्निमें प्रकाशस्वरूप है ॥ १८ ॥ ५६ 
FORA GEG EPG PY PPPI PIFI FPD 
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$ (६६) गापत्रीमन्त्राथभास्कर; | 


TA 


~ संस्कृतम्‌ । | 
SS EN e TEN पिथ ` 
- S हुदाकाश तु यो जावः साधकरुपगायत। 
4 स एवादित्यरूपेण बहिनभसि राजते ॥ १९॥ 
<| तस्य चान्तर्गतं धाम सूक्ष्मं प्राकाश्यमेव च । 
j स चात्मा सर्वभूतानां चेतोमात्रस्वरूपकः।१० 
| सवस्वैवोपरिष्टस्य प्रणात्युरुषः स्मरतः । 
4 भवभीत्यन्धकारेभ्यः शं करोति ततः शिवः२१॥ | 
b) (१) मण्डलं पुरुषो रमय इति त्रयं भगे-। 
पद्वाच्यम्‌॥ २२॥ 
भाषा | 
जो भरग हृदयाकाशमें जीवात्मारूपसे साधक पुरुषों | 
£| करके कथन किया गया है वही भग बाह्याकाशमें आदित्य- || 
£ रूपसे शोभित है ॥ १९॥ | 
तिस आदित्यके अन्तगत जो सूक्ष्म प्रकाशरूप है वही | 
सव भूतोंकी चेतनरूप आत्मा है ॥ २० ॥ 
वही भर्ग सवोर्पार परिपूर्ण होनेसे पुरुष कहा गया है | 1 


Piscis ff tA 


j 


asi erate nh win क sty ants का fossam on ali ety cts कय 


AAAS 


3 ड्सी भर्गकों संसारके भयरूप अन्धकारसे बचानेके कारण | | | | 
i शिव कहते हैं ॥ २१॥ b 
* l सूर्य मण्डल, पुरुष, तथा किरण यह तीनों भर्ग पदके || 
J वाच्यां हैं ॥ २२॥ bp 
b (2) gem: ।-वाजसनेवसदिता। | 1 
EBECEREPPRET uud s 
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गायः्यर्थः । (eo) ¢ 

संस्कृतम्‌ | j 

(१) वीय्य वे भग इति ॥ 22 ॥ 


( २ ) masaa भगः तेजो वे गायत्री ॥ २४॥ |; 


A 


(३ ) तेजो वै त्रह्मवर्चसम्‌ । गायत्री तेजस्वी E 
वचेसी भवति ॥ २५॥ h 

(2) Ayam परुष यश्चवासावादित्य स ॥ 
एक;॥ २६॥ ^^ 


भाषा | | 


2 
1 e 
ILLE SIS — = dn z Z se 
effera rat ftem sss Aen it ef 


निश्चय करके बल भग रूप है ॥ १३ ॥ i 
निश्चय करके गायचा हा भग है तथा तज हा गायचा | ; 


Z- TM [rma 
1५,७1५. 


| ; है॥ २७ I E 
निश्चय करके तेज ही ब्रह्म तेज है गायत्री तेज- | 

| स्वरूप है ॥ २५ N ¢ 
जो सब प्राणियोंमें आत्मा है और जो सूर्यमें हैं वह $ 


दोनों एक हैं ॥ २६ ॥ 
( १ ) शतफ्थब्रा० ५। ४ | ५ । १ | 
(२) गोपथब्रा० रावण० Fo | ५ १५ | H 
(३ ) ऐतरेयत्रा० अ० १। ख० १ | ब्रा० ५ | ; 
( ४ ) तेत्तिरीयत्रा ० ब्रह्मवल्ली ख० ८ | E 
> 
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E 2९11221122) ESN DAR E RACE | 
$ (६८) ` गायत्रीमन्वार्थभास्करः 
] 5 0 n | — h 
£ सस्कृतम्‌ | 
£ ( ९) आदित्यान्तर्गतं यच ज्योतिषां ज्योति 


सत्तमम्‌ ॥ हृदये सवभूतानां जीवभूतः स 
तिष्टति ॥ २७॥ 


|] 
| (२ ) तज्ज्यातः परम ब्रह्म भगस्तेजा यत- | | 


$ स्स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
A  भादीघाविति रूपं हि श्रस्जपाकेः्थ TTA 


4 भगः स्याद्राजत झते बहुल छन्द IH S | 
E - भाषा। | 
$ आदित्यके अन्तर्गत जो सर्व ज्योतियोंमें उत्तम ज्योति | 


ब्रह्म है॥ २८ ॥ 

दीप्त्यथंक भा”? धातुका रूप भर्ग है। जिससे ओष- 
ध्यादिक परिपक्क होते हैं उस 'भ्रस्ज' धातुका रूप भग है 
दीप्त्यथक VSL धातुका रूप भगे हे ( ओर प्रकाशरू 
भगको वेदम बहुत प्रकारसे कथन किया है ).॥ २९ ॥ 


(१) Fo ate याज्ञ० | 
(२) Ago । Ho २१६ | Who ३; ४, ५ 


7%, ७» || 
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) i ओषध्यादिकं पचति श्राज्‌ दीक्तौ तथा भवेत्‌ । | 


2 है वही सब भूतोंके हृदयमें जीवरूपसे स्थित हे ॥ २७॥ 0 


fe 
i जिस कारणसे भग तेजरूप है उसीसे वह तेज पर- | | 
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| di गायञ्यथंः (६९) |¢ 


a संस्कृतम्‌ | j 
| | £ RA काचित्पठति स्म शक्तिरूपं पठंति च । | 
q RARA केचिदनिन वेदगा अग्निहोत्रिणः | 

| ॥ अग्न्यादिरूपी Reg वेदादो ब्रह्म गीयते। | 
| 4 तत्पदे परम विष्णोरंवस्प सवितस्स्सृतम्‌ ॥ ३१ ॥ R 


hn क 


| € 
|S (१) एतदह्येतवबतसेतद्धग; ॥ ३२॥ P 
| M ( २) WU: | अद्रयानन्दळक्षण सवजगदपा- t 
| 1 दान पारपणज्यातारूप वबिस्वस्थानीय ब्रह्म वाक्या | 
0 थतया AeA, tea तदूपत्वेनेति |) 
| शेषः ॥ ३३॥ | 
\ भाषा। 
i कोई भर्गको शिव कहते हैं, कोई शक्ति निरूपण करते |) 
| 1 हैं। कोई wd और कोई वैदिक अमिहोत्री अग्निरूप |) 
f i कहते हैं ॥ ३० ॥ em i 
| | आभि आदि रूपी विष्णु हैं, यह वेद आदिम TACT 
| » कथन कियागया है वह विष्णुदेव सविताका परमपद कहा टि 
| j गया है ॥ ३१ ॥ R 
€| यही ब्रह्म यही मोक्ष हे यही भग हैं ॥ ३२ ॥ ; 
| | 3 ` ART, आनन्दरूप, सम्पूणजगतका आधार, पार k 
| » पूण ज्योतिस्वरूप विम्वरूप AANA अथरूपस सम्पन्न i 
i > सा बह्यसम्बन्धी तेज भर्गरूपसे कहा गया हे ॥ ३३॥ i 
k ३ ( १) मैच्युप० ६। ३५। 
A à ( २ ) निर्णयकस्पवल्ल्याख्य० Se भा० | दु 
| Cae SEGA GEE CLES 
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1 (७०) ` गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


| देवस्य । 
$ संस्कृतम्‌ | 
| 
1 
1 


du- 


(2) दिवु-क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-र्‍युति- | 
स्तुति-मोद-मद-स्वम-कान्ति-गतिषु, पचायच्‌ | 
) -इत्यच्‌ प्रत्ययः | दीव्यति प्रकाशते चराचरञ्जगत्‌ | | 
$ स देवः प्रकाशस्व॒रूप वा ॥ १ N 
(2) सर्वेद्योतनात्मके आत्मनि परमेश्वर 


अमर ॥ २ ॥ । 


E me i a ; ए 


aon 


UAE] 


irre I 


भाषा | 


ie 


W 


Ra धातु क्रीडा, विजिगीषा ( जीतनेकी इच्छा ) | ं 
व्यवहार, Ala, स्तुति) मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गति इन 
अथाम हू । पचाद्यच' इस सूत्रस GU) NUT करने पर | 
देवता! बनता € P जो चर अचर जगतको प्रकाश करे | 


बह देव है अथवा जो प्रकाश स्वरूप है ॥ १॥ 
WS प्रकाशोंमें, आध्मामें, WHAT, देवताओंमें “देव? | 
शब्द घटित होता है ॥ २ ॥ | 


( १) धातु पाठ० | भरद्वाज० | सायन० | रावण० | 
( २ ) वाचस्पतिको० शब्दस्तोमको० महीधर» | 


e 
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. गायत्र्यथः । 


संस्कृतम्‌ । | 
( १ ) सर्वद्योतनात्मकाखण्डचिदेकरसम्‌ ॥३॥ 4 


$ 
९ 


Peay yay 


( २ ) देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थाने भवाति |? 
PEREI i 


PPP 


(3) दीव्यते क्रीडते यस्माद्रोचते दोतते 
| | दिवि । तस्माद्देव इति प्रोक्तः स्तूयते सव 


ASN 


gga: ॥ M ॥ 


Pore str onda torn goss fta a mft vw ॥ 


| E 


भाषा | 


3 
74 
2 
Majo p AR ec a RERA 


"पसा 


सर्वका प्रकाशक, अखण्ड, चेतन्य, एकरस 'देव' का 
अर्थहे॥३॥ 
“देव” शब्द दानमें, प्रकाश करनेमें, वा स्वलॉकके अर्थ 
है॥४॥ - ट 
जिसकारणसे स्वर्गमें क्रीडा करता हैं प्रकाश करता हैं (2 
इस कारण देव कहागया है और जिसकी सब देवता स्तुति > 


रते हैं ॥ ५ ॥ ly 


4 
एज्फुछुन्कुछब्डन्एल्क 


4| ^u 


= 


— V 
MEDA -— pup v wats 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A As fly ih fcf fiif ffr Pref ॥ Mi Mg क्ष Mg tr reg My arti 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


——Q CU CS EC Ci CH i i Ci i NC नविन 


(७२) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


3 
h er à 
y संस्कृतम्‌ । 
SO ( १ )रञ्ञ्चाकाराद्दाव्यतिप्रकाशयताते देवः। 
“| घ्यातहृदयारविन्दमध्ये क्रीडतीति देवः ॥ दीव्यति | 
९९ नन्दतीति देवः। अखण्डानन्दैकरस इत्यर्थः ॥६॥ 
3 ( २) सवभूतष्वात्मतया व्योतते स्तूयते Cag 

j सवत्र गच्छते तस्माद्देवः । 
3| (एको देवः सवभूतेषु qe: सवञ्यापी सर्वभूता 
< न्तरार्मा। HALA: सवभूताषिवासः साक्षी चेता 
4| केवलो नेगुणइच-इति श्वताइवत्तरः। ११ ) ७॥ 
भाषा | 
«1 ix ( THT ) क आकारम सपक AAR सरश आध 
$ छान SIA जा सबका प्रकाशक € वह देव कहा गया हे । 
व्यान कर्नवालक हृदय कमलम क्रीडा करनेसे देव” कहा | 
गया ह। आनन्दित करता हे इस कारण देव' शब्द 
अखण्डानन्द एक रसक अथम है ॥ ६ ॥ 

सब MATH आत्मारूपसे प्रकाश करता है, स्तोघोसे | 
ES €d[d कया जाता ह AA जगह आत्मरूपसे प्राप्त ह इस 
। कारण देव कहा जाता हैं ( एकही देव सवभूतोंमें uri 
eq सव व्यापा आर सवभताका अन्तरात्मा हुँ । कमाका 
< स्वार्मा सव भूताक निवास स्यान साक्षा, सबका चेतन | 
<| करनेवाला केवळ आर निगुण है-श्वेताश्वतर ६1११) ॥७॥ | 


$ (१) सन्ध्याभा० | 
3 ( २ ) आाघ्दकल्पद्रमे | 
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PES 


| Mi ; 
ते | संस्कृतम्‌ | | 4 
" ( १) ध्यं-चिन्तायाम्‌ । ध्यायतेलिंड, aed | 
à. | $ छन्दसात सम्प्रसारण (अ) व्यत्यथेनात्मनेपदम्‌। 


* 


चक्षुषा ।नादध्यास AFIT कम ZI १॥ 5 


७ 


व्यायासः । चिन्तयामः निगमानेरुक्तविधानरुपेण R 


A 


( २ ) घीङ्=आधारे लिडि agg छन्दसीति B 
येयव्यापाराभिन्नत्वसेव (९ 


ता 
d 


$ ट्य sv Aaa 


sft 
E 
3i 
É 
Ai 
ES 
cH, 
s 
EE 


|| ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


Ep) (९ 
d भाषा | i 
M > 
१6 T 


"y: 


$ 

E 

4 ध्ये” धातु चिन्तवन अर्यमें है ध्यायते लिड-बहुलं 
| छन्दसि इस HAN सम्प्रसारण व्यत्ययसे करने पर आत्मने 
ई 


पद्‌ हुआ निगम, [Wh विधानरूप नन्नस ।चन्तन करता 


| 1 हूँ अर्थात्‌ तत्‌ स्वरूपका ध्यान करता É ॥ १॥ 
E 4 eng आधार अर्थमे है 'लिङि बहुलं ठन्दासे' 


इस सूत्रसे विकरण का लोप हुआ ध्यान करनेवालेका 
| j ध्यान करने योग्य परमात्मासे अभेद होना ध्यान कहा 
S जाता zu UI 


iy i (१ ) भरद्वाज गह्यपरिशिष्टे | वाज्षवल्क्य उव्वट० | 
E y (२) यह्मपरिदिष्टे | सायन० | विष्णु wo भा०। 
aW CIR R ATG qup pup 


Goa 


CC-0. Gürukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


poe " 
* A [मः iv a 
4 (७४) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । | | 
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( १ ) धीमहि-आत्मना आत्मरूपेण ध्यानं | 
वयमकुर्म । ध्यानम्‌ नाम ^ सर्वशरीरेषु चेतन्यैः | 
कतानता ^ d ३॥ 

(२) व्यानेनहेया वृत्तयः ॥ ४ ॥ 

(३ रागोपहितध्यानम्‌॥ ५॥ 

(३) ध्यानेन लभते मोक्षं मोक्षेण लभते सुखम्‌। | 
सुखेनानन्दवृद्धिः स्यादानन्दो ब्रह्मविग्रहः ॥ ६ ॥ | | 


Nl 


e 


भाषा... 

आत्मरूप करके आत्माका हम लोग ध्यान करते dj 

“स्वभूतोंमें चैतन्यका फेलाव देखना” ध्यान कहलाता || 
है॥३॥ 

€| ध्यानसे वृत्तियोंका त्याग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

ME वस्तमें अहुरागसे युक्त होनेका नाम ध्यान है॥६॥ || 

5 ध्यानसे मोक्ष और मोक्षसे सुख प्राप्त होता है, सुखसे ||| 


ATO nhs ug] 


LATA p 


t 
$ आनन्दकी वृद्धि होती हे ओर आनन्द ही ब्रह्ममति है ॥६॥॥ a 
P ( १ ) मण्डलब्राह्मणोप० | १। १ aS 
$ (२) योगसूत्रपा० २] सू० $21 i| 
4 (३ ) सांख्यसूत्रेअ० ३ | सू० ३० | 
& ( ४ ) स्द्रयामलोत्तरतन्त्रे पट० RY | १३९ | ३ | | 
p APRES EERE GAG GG दब 
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m संस्कृतम्‌ । 


( १ ) वय ध्यायेम-ध्येयतया मनसा MAR 
वा वयस्‌ उपासामाहे उपास्महे वा ॥ ७॥ 


(२ ) अहस्त्रह्मति धीमहि ॥ ८ ॥ 


(3) ब्रह्मेव साक्षरूपांमांत तह्लक्षणतया 
व्यायतसुपपन्नामात ॥ ९॥ 


| ४ ) ध्यायते अनया ध्यानं वा धीः । 

ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इति धिय सम्प्रसारणे ( 
॥ हळ डात Su: ॥ १०॥ 

भाषा । 
१ ध्येय पदार्थको हम लोग मनमें धारण करते हैं अथवा 
[| हम उपासना करते हैं ॥ ७ ॥ 
म ब्रह्मरूप हूँ एसा ध्यान करता हूँ c | 
| अ ही साक्षीरूप है इस लक्षणसे ध्यान करने वालेको 
| ध्यान करना युक्त हे ॥ ९॥ E 
जिससे ध्यान किया जाय उसको ध्यान व थी कहते हैं 

॥ ध्यायतेः सम्प्रसारणं च” इस AAT ध्यके यकारको इ 
| होगया तो थि बना फिर “हलः” इस सूत्रसे दीष हांगया 
॥ इस प्रकार धी रूप सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 
Wd (१) स्कन्दपु० । भारद्वाज? | सायन? | 
(3) अग्निपु० अ० २१६ | १८ | 
(३ ) निर्णयकल्पवल्ल्याख्य de भा० | 
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धियः । 


SES les 


( १) बुद्धयो ara ॥ १ ॥ | 
(2) थियो धारणवत्यो बुद्धयः ( घीर्धारणा- || 
वती मेधेत्यसरः ) ॥२॥ | 
( ३ ) घर्मादिविषया बुद्धिः ॥ 3 U 
(४ ) कर्माणि घिय इति॥ ४॥ | 
(4) धीशब्दो वुद्धिवचनः, कर्मवचनो, वा | 
$ वाग्वचनरच ॥ ५॥ | | 


afta rea ic a aie n 


Brits Aah hee att 


भाषा | 
बुद्धियाँ निश्चय करके थियः हे ॥ १॥ | 
rar धारण करनेवाली बुद्धियाँ हैं ( थी धारण करने ॥॥ 
वाली बुद्धिको कहते हैं, यह अमरकोषका वचन है )॥ २॥ || 
धर्मादि विषयोंवाली बुद्धिको थी कहते हैं ॥ ३॥ ॥ 
कर्मको बुद्धि कहते हैं ॥ ४ ॥ 
धीशब्द बुद्धिवाची कर्मवाची और वाक्वाची है ॥ ५॥ | 


कि 


( १) मैच्युप० ६। ७। भरद्वाज | 
( २) विष्णुस० Te | 

( ३) alte | सायन० |. 

( ४ ) अथर्वणः | 

( ५ ) उव्वट० | सायन० | 


मा he 
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Eu गायः्यर्थः । (७७) (९ 
E IY k 
UE | A 


(१) कमयशसहस्रेभ्यस्तपोयज्ञो विशिष्यते। | 
ANITA a जपयज्ञो विशिष्यते ॥ | 
|| जप्यज्ञसहस्लंस्यां ध्यानयज्ञों विशिष्यते। ध्यानय- | 
| > 
AAT नास्ति ध्यान ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥६॥ i 
| | यः d 
1 


iS 
(२) यः राव्दश्च यदित्यर्थे लिङ्गव्यत्ययतो | 


SETA SST Has N 


i | वेत्‌ ॥ १ ॥ | 
WM (३) य इति लिङ्गव्यत्ययः यद्भर्गः यः भगो | 
ETE T (4 
n s4 
li भाषा । (% 
[ने | हजारा कमयज्ञस तपयज्ञ विशप ह आर हजारा qT- } 


jd 
॥ | यज्ञसे जपयज्ञ विशेष है आर हजारों जपयज्ञसे ध्यानयज्ञ ke 
॥ विशेष ह-ध्यान यज्ञसे परे कोई यज्ञ नहीं है ध्यान ज्ञानका > 
| साधन है॥ ६॥ रे 
॥ लिङ्गव्यत्ययसे यः? शब्द यतः होजाता है॥ १॥ |$ 
4 || ! शब्द लिङ्ग व्यत्ययसे 'यद्वरगः' बना वा ay भग; है 
| बना ॥ RU : 
j 
{ 


(१ ) लिंगपुराणपूर्वार्द अध्याय ७५ इलो० १३-१४ रे 
| (२ ) लौहित्यनीलकण्ठ ० | भरद्वाज | उब्बट० | > 
॥ (३) यो० याज्ञ भरद्वाज सायन० | महीधर० | i 

> 
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é 
| ( १) यत्सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
$ (२) यः SAAT ॥ ४ ॥ 

{ MEN =. 

& . (३) यः सविता देवः॥ ५॥ 

< 


न्‌ः 
श (४) नः अस्माकम्‌ ॥ १॥ 
$ (५) नः अस्मदीयाः ॥ २ ॥ 


भाषा:। 


जो सत्यज्ञानादिरूप ब्रह्म हे ॥ ३ ॥ 
जो जीवात्मरूप है ॥ ४ ॥ 
जो सविता देव है ॥ « ॥ 

न? का अर्थ हमारा है ॥ १॥ - 
'नः का अर्थ हम लोगोंका है ॥ २.॥ 


( १ ) विद्यारण्यस्वा० | 

, ( २ ) निर्णयकल्पवल्ल्याख्यंखंऽ भा० 
(3) सायन० महीघर० 
( ४ ) सायन० मद्दीधर० 
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प्रचोदयात्‌ । j 
संस्कृतम्‌ । P 
१) FESR प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति॥१॥ |, 
b 
(२) घेरयांते, अयमाशयः-सवस्याउचेतनाया- '? 


i 
B । 

अचेतन चेतनोऽपि भगवारचात्र NAITA ॥२॥ ४ | 
॥ 


| ag धात प्रेरणा’ अर्थमें है। अच्छीतरहसे प्रेरणा 
AWA करनेसे प्रचोदयात्‌ हुआ ॥ १॥ 


प्रेरयाति' का यह आशय हे कि सब अचेतनोंके अचे- 
यको चेतन्य करनेवाला भगवान्‌ यहा प्ररणा करता 


धर्म, अर्थ, काम, MAN हम लोगोंकी बुद्धिको युक्त 
zu ३॥ 


( १ ) सायन? | महीघर० Ale याज्ञ० | उन्बट० | 
(२ ) विष्णुस० uo 


३ ) भारद्वाज० योगियाज्ञ० | ; íi 
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(८०) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । | 

संस्कृतम्‌ | p 

«A च ~ ~ IE 
ij ( १ ) प्रचोदयातू=्प्रकषण प्ररयति सकलं || ‘ : 
^ कमानुष्टानप्रवणा दुष्कर्मविसुखाइचास्मह द्वी | र 
4 करोति | अन्तःकरणवत्तीः प्रकाशयति वा ॥ ४॥ | I ° 
H (२) प्रचोदयात्‌ प्रेस्येत्‌॥ ५॥ 


¦ चुन्यो भ्याज्ञवल्क्योकतगायत्रीपन्त्ा यैः। |||; 
र) तच्छब्देन तु यच्छःदो बोद्धव्यः सततं वधैः । त् 
£ उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्द उदितो भवेत॥१॥ | 
$ 
$ भाषा । bk 
i प्रचोदयात्‌=अच्छी तरहसे सम्पूर्ण कर्मानुष्टानके uem | ° 
ओर दुष्कमसे विमुख हमारी ढुद्धिको करता है अथवा ||| व 
अन्तःकरणका वदातयाकां प्रकाश करता है ॥ ४ ॥ | | प्रा 
प्रेरणा करै॥ ५ ॥ र 
i > A ~ X || B "E 
i तत्‌" शब्द जहां हो वहां यत्‌ शब्द भी दाद्विमानाका || क्‌ 
£ सदैव जाननेयोग्य है । और जहां पर 'यत शब्द कहा || 
f गया हे वहा पर तत" शब्दका भी बोध होता है॥ tl] | ह 
ई अरी ॥ स्त 


i ( १ ) तेत्तिरीय सन्ध्या भा० Jo ४ To ५२, ५३ 
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संस्कृतम्‌ । 

सविता सवभूतानां सर्वभावांइ्च सयते। 

सवनाख्रेरणाच्चेव सविता तेन चोच्यत्ते॥ २ ॥ 

| वरेण्यं वरणीयञ्च संसारभयभीराभे: । ॥ 

|| आदित्यान्तर्गतं यञ्च भर्गाख्यं वा सुमुक्षमिः॥३) i 

श्रस्ज पाके भवेद्धातु्स्मात्पाचयते ह्यसौ । K 

AAT दष्यते यस्माजगदन्ते हरत्यपि॥४॥ | 

दीव्यते क्रीडते यस्माद्रोचते योतते दिवि। |¢ 
f 


खन्डन 


R 


px 


स्माद्देव इति श्रोक्तः स्तूयते सर्वदैवतैः ॥ ५॥ 
भाषा | 
iu सावता सव भूताक सब भावोंको उत्पन्न करता हे । 


संसारके भयसे डरे हुए जनों ओर मोक्षकी इच्छा- 
वालासे सूयमण्डलके अन्तगत जो. भर्गरूप तेज है वह 


| | प्राथना ( भावना ) करनेके योग्य है ॥ ३ ॥ 
| | भ्रस्ज धातुका अथ पकाना है जिस कारणसे सबको P 


zi 
—— ae EAE 


{ 
HESI - 
M | करता हें इससे भग शब्द हुआ ॥ V ॥ R 
॥ जो स्वर्ग लोकमें जिस कारणसे क्रीडा और प्रकाश । 
N करता है तिस कारणसे देव शब्द कहागया है जिसकी | 


|| स्ठुति देवता लोग करते हैं ॥ ५ ॥ |e 


FM | d 


।॥ पकाता हैं प्रकाशित करता ह तथा अन्तम संसारका नाश E 
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( 43) गायत्रीमन्त्राथभास्कर; d | 


संस्कृतम्‌ । 
देवस्य सवितुयच्च भगमन्तगतं विक्षुप््‌। 
ब्रह्मवादिन एवाहुवरेण्यं तञ्च MAS ॥ 
चिन्तयामो वयस्भगों थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
घस्मार्थकाससोक्षेष SEGUE पुनःपुनः ॥ ७॥ 
sera rap यस्त॒ चिदात्मा पुरुषो विराट्‌ d 


>) 
सवितस्तठ्टरेण्यन्त सत्यधस्मोणमीञ्वरम्‌ d cu 
हिरण्यवर्ण पुरुषं ध्यायेम विष्णुसंञ्ञकस्‌ । 
विदानात्सवभतानां विष्णरित्यभिधीयते ॥ ९ i 
भाषा | 

सविता Eqd अन्तर्गत जो भर्गरूप तेज व्यापक है उसी 
जको ब्रह्मज्ञानी लोग वरेण्य कहते हैं, तिसका हम ध्यान 
रते हैं ॥ ६॥ 

जो भर्ग-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, में बार बार 
बुद्धकी बृत्ति प्रेरणा करता है उसका हम चिन्तन 
करते हैं ॥ ७ ॥ 

बुद्धिको बोध करानेवाला जो चेतन्यरूप आत्मा पुरु 
विराट्‌ हे वही सविता देवका सत्यवमंवाला इश्वररू 
तेज प्राथनीय है ॥ ८ ॥ 

उस हिरण्यवर्ण विष्णुरूप पुरुषका हम ध्यान करते 
हैं । सवभूतोंमें प्रवेश TAA विष्टु यह नाम कहा 
गया है ॥ ९॥ T वह २ 
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| संस्कृतम्‌ | 

| त्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तमेवं हि व्याप्य तिष्ठति । 

|| पाषाणमणिधातूनां तेजो रूपेण संस्थितः ॥ १० ॥ 
|| वृक्षोषाधेतृणानां च रसरूपेण तिष्टति । 

| तन्मात्रसूतो भूतानां विश्वरूपेण संस्थितः ॥११॥ 


| आदित्ये हृदये चेवं योऽञ्नो ब्योन्नि तथापरे । 


|| एक एव भवेदात्मा पंचधावस्थितस्तु सः ॥ १२॥ | 


PU PRR 


WERT 


ys ७०७० 


il * "आ... S ~ f n 
|| एवं यो वेत्ति आस्मानमेकधा सम्प्रतिष्टितम्‌। } 
& 
Ed 
x 


|| जात्वा चोपास्यत मस्यक्‌ SEANA कल्पते१३ 
भाषा | 


_ TRIA तृण पर्यन्त इसी प्रकार व्यापक होकर स्थित 
|| हे । पत्थर, मणि, तथा सर्वधातुओंमें वह तेजरूपसे 
॥ स्थित है ॥ १० ॥ | 

| वृक्ष, औषधि, और ATH रसरूपसे और सर्व 
॥ पर्तोमे आत्महूपसे स्थित हे इस प्रकार विश्वरूपसे स्थित 
ZU ॥ 

सूर्य, हृदय, अभि, आकाश तथा SALA एकही आत्मा 
पांच प्रकारसे स्थित है ॥ १२ ॥ 

| इस प्रकार जो पुरुषआत्माको सबमें एक रूपसे स्थित 
/ जानता हे और जानकर अच्छी तरह उपासना करता है 
"| वह सक्त होजाता हे ॥ १३ ॥ 


nm am m moi, amm, “> anim, amm adm, फट, TRAP TAS YET 


Wa i a EN a रि ryt) 


—— 


ELT 


घळ दुरा ASQ eT] TA Rae LA. D खमु e egy 
— — =~ WT. € — >>> D = 


sup 


GFP PPP RR RR pA 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eng teehee Pss faf ry air efr Pr ef cof ems 4r dox 


SNE WE GS SE Sa SE Si CE i दीड रिक, मद. “वि” गाधी. A 4 ry 


(८४) गायत्रीमन्त्रार्थभास्कर; । 


(EY 


भरहाजस्मत्युक्तमायत्रीमाष्यम | 
संस्कृतम्‌ | 


पदानि वंश मन्त्रस्य तदादीनि यथाक्रमात्‌। 
4 पदं प्रत्यर्थनिष्पत्तिः स्पष्टन्तु क्रियतेऽत्र हि॥१॥॥ 


cff 


» 1 rr} y 


fuf fifa 


तैदिति द्वितीयेकवचनम्‌ । अनेनाखिल- || 
| जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतसुपनिषदि कथ्य- || 
4 मानं निरुपमं तेजः सू्यमण्डलाभिध्येयं परबह्मा- | 
4 भिधीयते ॥ संवितुरितिषष्ठय्रेकवचनं, षुञ्‌ घ्राणि- || 
& प्रसवे, इत्यस्य धातोरेतट्रपम्‌, सर्वस्य भूतजातस्य | 


। प्रसवितुरित्यर्थः ॥ 
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भाषा | 
HAN qu) आदि क्रमसे देस. पद हैं प्रत्येक पदका | 

9 ७. ` 2 
अर्थ यहां स्पष्ट करके कहता हूं ॥ १ ॥ 
‘aa यह द्वितीयाका एकवचन है इससे अखिल sur । | 
तकी उत्पत्ति स्थिति लयका कारणभूत उपनिषदोंमें कथित || 
जो उपमारहित तेज सूर्यमण्डलमें स्थित परब्रह्म है, वह ||. 
i कहा गया है ॥ सवितुः यह षष्ठीका एकवचन है ‘ge || 
is} (AO ~ Me US | 
धातुका अर्थ प्राणियोके उत्पत्ति करनेमें है इस धातुका यह || 
£ रूप हे । सम्पूर्ण प्राणियोंके उत्पन्न करनेवालेका प्रसविता र 


3 नाम है ॥ 
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गायत्र्यर्थ; d (८५) | 


संस्कृतम्‌ । a 
वरेण्यं वरणीयं प्राथनीयम, नियमादि- ‘ 
भिरपगतकल्सषैः सततं ध्येयम्‌ ॥ भगः ॥ ! 
भञ्जो आमर्दने-भूज्‌ भर्जने, इत्येतयोर्धात्वोर्भ- 2 
जतां पापभजनहेत॒भ्ृतमित्यर्थ:। भा दीत्तावित्यस्य |? 
धातोर्वा भर्गः तेज इत्यर्थः ॥ देवस्य वृष्टिदाना | 
दिगुणयुक्तस्य निरतिशयस्येत्यथः | दीव्यते प्रका i 
शत्वात्‌ ॥ धीर्सहि ध्यै-चिन्तायाम्‌, निगमनिरुक्त- | 
विद्यारुपण चक्षुषा योऽसावादित्ये हिरण्मयः पुरुषः 


N 


साहामात [चन्तयास | 


a A i e d 
BS E EE ? | 


भाषा 


वरेण्यं वरणीय प्राथना करनेयोग्य हे पापरहित पुरुषोंसे 
नियमपूर्वक संदेव ध्यानके योग्य है ॥ भेगः=भञ्जञो आम- 
देने ` भब्य भर्जने’ इन दोनों धातुओसे भजन करनेवालोंके 
पापनाश करनेका हेतु भग हे अथवा “भा” धातु दीप्ति 
अर्थमें हे इस धातुसे WU (तेज ) बना । देवंस्य्ववृष्टि 
4| दानादि गुणयुक्त निरतिशय ( आनष्द ) रूपका ऐसा 
‘ अर्थ है । प्रकाशरूप होनेसे 'दीप्यते' शब्दका प्रयोग 
j इआ । वीमहिन्थ्यै धातु चिन्तन अथमे है इससे निगम 
j 
i 


EA DO 


i 


निरुक्त विद्यारुपी aaa जो यह आदित्यमें हिरण्मय 
पुरुष है वह में हूँ ऐसा चिन्तन करता हूँ । 
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(८६) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 
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५ छान्दसत्वाछिङ्गव्यस्ययः। यत्तेजः सवितुर्देवस्य वरे- | 
ण्यमस्माभिः अभिध्यातं भर्गो जयतां पापभजनहे. | 
qud धीमहि उपास्महे । तत्तेजो asters धियो || 

बुद्धीः श्रेयस्करेषु कर्मसु प्रचोदयात्‌ प्रेरयेदित्यर्थः। | 

इति ॥ | 


Porn OT fr LULA] ५०५ >) ^ 


Jr 


án 


ANEIRIN: | 
यो देवः सविताऽस्माकं थियो धर्मोदिगोचराः | 
प्रेरयेत्तस्य यः्भर्गस्तं वरेण्यसुपास्महे ud 
भाषा | 
थियंः=्यह द्वितीयाका वहुवचन है यँः=( यत्‌) | | 
| छन्द्‌ होनेके कारण लिङ्ग व्यत्यय हे, जो सविता देवका 
तेज ( भग ) हम सबसे प्राथनीय है और जप करनेवालोंके 
“ial करनेका हेतु है उस तेजकी हम उपासना | 
j Rm वह तेज हम लोगोंकी बुद्धिको उत्तम gui | 
करनेमें प्रेरणा केरे । इति । , 
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जो सविता देव हमारी बुद्वियोंको धर्मादिमें लगाता. 
i id तिस सविता देवका जो प्रार्थनीय भर्गरूप तेज है | 
cc जी उसकी हम उपासना करते हैं ॥ १ ॥ | 
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वस्य GAJAN वरणीयश्व धीमहि । 
द्स्माकाथिया यस्तु ब्रह्मत्वे च प्रचोदयात ॥ १॥ 


स्कान्दीयसूतसंहितोक्तमन्त्रार्थः | 
योनोऽस्माकं धियङ्चित्तान्यन्तर्यामिस्वरूपतः 
प्रचोदयात्मेरयेच्च तस्य देवस्य सुरताः ॥ १ ॥ 
दीप्तस्य सवंजन्तृनां प्रत्यक्षस्य स्वभावतः । 
सवितुस्स्तात्मभूतन्तु वरेण्यं सर्वजन्तुभिः d २॥ 
भजनीयं द्विजा भगस्तेजश्चेतन्यळक्षणम्‌ | 
तच्छब्दवाच्यं सर्वज्ञ जगस्सर्गादिकारणम्‌॥ ३ ॥ 
भाषा! 


सवितादेवका जो भर्गरूप तेज वरणीय हे उसका हम 
ध्यान करते हैं सो हमारी बुद्धिको ब्रह्मरूपमें प्रेरणा करे॥ १॥ 

हेसुब्॒तद्विनलोगो ! अन्तयांमी रूप हम सबके चित्तोको 
प्रेरणा करता हे तिस ॥ १ 

प्रकाशमान, सर्व जन्तुओमें प्रत्यक्षरूपसे स्थित सविता- ) 
रूप परमेश्वरका स्वरूप, सर्व जन्तु करके ॥ २ ॥ 

भजनीय, जो भर्ग तेज, AAAI, तत्‌ शब्दका वाच्य, | 
सर्वज्ञ जगतके उप्पत्तिका आदि कारण ॥ ३ ॥ 
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॥ (८८) गपत्रीमन्त्रायमाकरस। «| 
र | संस्कृतम्‌ | 

b) स्वमायाशक्तिसंभिन्ने शिवरुद्रादिसंज्ञितम्त्‌ । | 
9) आदित्यदेवतायास्तु प्रेरकं परमेशवरम्‌ ॥ ४॥ " 


५ आदित्येन परिज्ञातं वयं धीमद्युयास्महे । i! 

) 2 सावित्र्याः कथितो ह्यर्थः संग्राहेण मयाऽऽदरात्‌ ॥५॥ 
अ - OR "1 3 C 
ग्रेयनिर्षाणतत्रोक्तमन्त्रार्थेः | 


ञ्यक्षरात्सकतारेण परेशः प्रतिपाद्यते । 
$ पाता हत! च Gera यो देवः THA: परः ॥ १॥ 


med 
५०० fh 


भाषा | 


SS TST 


स्वमायाशाक्तिसे शिवरुद्रादि भिन्न भिन्न रूप, सूर्य नाराः 
यणका प्रेरक, परमेश्वर ॥ ४ ॥ 


सूर्यरूपसे ज्ञात, उसकी हभ उपासना करते हैं संक्षेपसे £ 
गायत्रीका अर्थ HA आदरपूर्वक कयन किया है ॥ ५ ॥ 


a aS 


NS f श्ने लि ` 
वाला आर उत्पन्न करनंवाला ह ॥ १ ॥ 
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| $| गायत्र्यर्थः (८९) 
3 सस्कृतम्‌ | 
| 


असा दवास्त्रलाकात्सा गुण व्याप्य fasta । 
अता AARI ब्रह्म वाच्य व्याहूतिभिस्त्रिमि9)२॥ 
तारव्याह्वातवाच्या यः AUN ङेय एव सः। 
जगद्रूपस्य AAT: सस्त्रष्टदाव्यतं विभाः ॥ 3 N 


अन्तगत ACSA वरणाय यतात्मांभ: | 
व्यायत्तत्पर सत्य सवब्यापे सनातनम्‌ S N 
या भगरसवसाक्षा च सनावद्धोन्द्रयाणि नः | 


—NENESN 


पमाथकासमाक्षष चरयाद्वानयाजयत्‌ ॥ ५॥ 
भाषा 


वहा परमेश्वर तीनों लोकोंका आत्मा तीनों गुणोमें 
व्यापक होकर स्थित हैं इस कारण विश्वमय ब्रह्म तीनों 
व्याहतियोंका वाच्य है ॥ २॥ 

प्रणव व्याहतिका जो वाच्य हे वही गायत्री मंत्रसे ज्ञेय 
( जाननेयोग्य ) E । जगत्रूप, gral , विशु सविता 
|< प्रकाश करता है ॥ ३ ॥ 
अन्तर्गत जो महान्‌ तेज है वह इन्द्रियजित्‌ पुरुपोसे 
JM वरणीय ह तिस परम सत्य, सर्वव्यापी, सनातन ब्रह्मका 
| प्या करे ॥ ४॥ 
जो भग सवसष्टिका साक्षी है वह हमारे मन बुद्धि 


org 


ias 


1 <4 


ETE QUART OD ERT RIES oD 


mm” 


GPE ERT ppp ————— REGIE S 


A. SOS EN S 
RISA धम, अथ, काम, मोक्ष करे ॥ ५ ॥ 
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Geleta DODD DU 4: 
, (९०) गायन्रीमन्दाथभास्करः 

"EU Eu 1 
। उव्वटभाष्यम | 
| संस्कृतम्‌ | 

b) तदिति sem विपरिणस्यते, तस्य सावितु | 
4 स्वस्थ प्रसवदातुः आदित्यान्तरपुरुषस्थ देवस्य | 
)? हेरण्यगभेपाध्यवच्छिन्नस्य वा विज्ञानानन्दस्वभा- | 
1 वस्थ वा ब्रह्मणो वरेण्यं वरणीयं सगः अग्‌ | 


शब्दो वीयवचन; वरुणारुं वा BAIA. | 
$ पचक्राम वीर्य वे भग इति श्रुति; । तेन हि|| 
$i पाप भृञ्जान्त दहांन्त, YNAT अथवा | 


$ 


भर्गस्तेजोवचनः यद्वा मण्डल पुरुषो way | | 
इत्येतञ्चितयमभिप्रेयते देवस्य दानादिगुणयुक्तस्य | 


| HTT | 
i तत्‌ शब्द षष्ठयर्थमे है तिस सविताका अर्थात्‌ सबके || 
उत्पन्न करनेवाले सूर्यके अन्तर्गत पुरुष देवका अर्थात्‌ हिर | 


ण्यगभापाध्यवाच्छन्न विज्ञानानन्डस्वरूप ATE वरणीय रूप j | 
भग शब्द वार्यवाचा है भगका प्रभव वरुण अथवा || 


< 

2 

ह| अभिषेचनसे हुआ | निश्चय करके वीर्यही भरग है यह afa है ॥ 
£ तिससे पाप as होते हैं गरजीधातु भर्जनार्थक होनेसे | | 
f भग तेजोवाची हे अथवा मण्डलं, पुरुष, और किरणं यह | 
3 तीनों भगशब्दसे कहेगये हैं; देव दानादिणुणयुक्त का हम | 
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1 PIR UO CTD VS YT 
| गायत्रयर्थ; । (९१) & 
| f! सस्कतम्‌ | Ne 
| $ AR ध्येचिन्तायाम्‌ , अस्य च्छान्दसं सम्प्रसार (4 
मु; | १ णम्‌, ध्यायामः चिन्तयाम; निदिध्यास तद्विषयं | 
थ्‌ | j में ज्ञाते यावत्‌ ।धया यानः IRIS] बद्धिवचन i 
p] || कर्मवचनो arms बुद्धीः कमोणि वा | 
* i वाचो वा यः सविता नोऽस्माकं प्रचोदयात्‌ । प 
t j यस्सविता देवः नोऽस्माकं Ba: काणि we. | 
d | दिविषया वा gel: “प्रचोदयात्‌” प्रेरयेत्‌ “तत्‌” ji 
M | तस्य-चुदसञ्चोदने प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति तस्य |; 
य | ¦ सवितुः सम्बन्धि वीर्य तेजो वा व्यायाम इति | 
! भाषा । It 
M ) ध्यान करते हैं. ध्यै' धातु चिन्तन अर्थमें है, वैदिक प्रयोग {रै 
के ॥ £ होनेसे इसका सम्प्रसारण है ध्यान करते हैं ( चिन्तन करते je 
CH ४ हैँ ) अर्थात्‌ त्रह्मविषयका निदिध्यासन करते हैं "fr fe 
प || ^ यानः यहां वाशब्द डुद्धिवाची वा कमवाचा वा वाकाची D 
[ || है इस लिये जो सूर्य हमारी बुद्धि, कर्म वा वाणीकी |) 
|) || प्रेरणा करता हे । जो सविता देव हमारी बुद्विको he 
| $ धर्मादि कर्मोमें प्रेरणा करता है तिसके । ‘yz? 4 


a ) धाठु-प्ररणाथक है जो अच्छी तरहसे प्रेरणा करे 
| i तिस सविता देव सम्बन्धी वीथ वा तेज (भग) का (d 
j Y 


ee EIN न्यान DAS ATQUE UN 
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i (९२) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 
0? संस्कृतम्‌ । 

# सम्बन्धः वाक्यभेदेन वा योजना। तत्सवितुवरणीयं | 
1 वीर्य तेजो वा देवस्य ध्यायासः यञ्च बुद्धीः प्रचो- j 
1 दयात प्रेरयत्यस्साक तं च ध्यायामः स च सवितेव ) 
1 सवति। लिङ्गव्यत्ययेन वा योजना, तत्सवितु- | 
44 वरणीयं भगो देवस्य ध्यायामः थियो यद्धग; | 
१ अस्माकं प्रेरयति ॥ 


| 
| 


-— 


ANU 7 J DA 


OTS - आए पाए रिप amus fr जा a णि ता गि है ल 


EAC i Ni e ——— 
RS pt 


3 : |P c 
3 सायनमाष्यस्‌ | || 

J ç N = vy 
$ सतासुश्चुतिषु प्रसिद्धस्य देवस्य द्योतमानस्य- I त 
E Cn S 
१ सवितुः। सर्वोन्तर्थामितया प्रेरकस्य ANAE: | j 
K 
3 भाषा । Wn 
| 1 हम ध्यान करते हैं यह सम्बन्ध है । अब वाक्यभेद करके | । प 
i योजना करते हैं उस सबिता देवक वरणीय वीर्य वा तेज" "i अँ 
£ का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता (| i a 
3 हे जो भग हमको प्रेरणा करता है तिसका हम ध्यान | ति 
$ करते हैं वह भग सविताही हे । अथवा लिङ्ग व्यत्यय | |$ 3 
4 करके यह योजना है तिस सविता देवके वरणीय भर्गका ॥४ भ 
| हमध्यान करते हैं जो भग हमारी बुद्धिको प्रेरणा करता है। | | भः 
» सबश्तियोंमें प्रसिद्ध, प्रकाशमान, सव zu | र 
$ रूपस ध्ररक, जगतकी रचनाकरनेवाला, सवितारूप, | त्‌ 
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योभजना्वगः स्वयंज्योतिः परब्रह्मात्मकं तेज: धी- (4 
Me TAS सोऽसो,योऽसो सोहमिति वयं ध्यायेमा। |? 


NEN 


| | (azi) तदिति भगों विशेषणम्‌, agaaa te 


| 
| 


| तत्तादृशं भर्गः धीमहि किं तदित्यपेक्षायामाह । य (6 


ATA Crh P Pu PAPA cite Rea etna Aah f 
|| | mapi: (९३) (१ 
dB ERI IIIA III I n E E बि १६ 
| j संस्कृतम्‌ | Ke 
| | |) परमइवरस्थ आत्मभूतं वरेण्यं सवेरुपास्यतया || 

| 

| 

( 


) 
k e 
हेयतया च सम्भजनीयम्‌॥ भर्गः अविद्यातत्कार्य- |) 
EN > 

। 

h 


DEDI 


| | ‘ 
५ इति लिङ्गव्यत्ययः यद्भगों धियः प्रचोदयादिति |; 
तद्वयायेसेति समन्वयः N (९ 


~ क — 
A DAL LEAL DAE AE 


DTT 
— 


भाषा | |. 


Murag 


me ee rere res 


परमेश्वरका आत्मरूप (वरेण्य) सब करके उपासनीय जानने (६ 
आर भजन करने योग्य भगहै अज्ञान और तिसके कार्यको ५५ 
नलानेके कारण भग स्वयं ज्योति परबह्मरूपात्मकतेज है। | 

तिसका ध्यान करते हैं जो में हूँ सो वह है जो वह है सो रै 
मैं हूँ इस प्रकार हम ध्यान करते हैं । अथवा तत्‌! यह ३ 
| भगका विशेषण है सविता देवके तिस परब्रह्मके सद्दश |$ 
(t भर्गका ध्यान करता हूँ तिस किस इसको कहते हैं up । 

AM यह’ ISH व्यत्यय है जो भर्ग हमारी बुद्धिको प्रेरणा कर- be 
(le ताहे तिस भगका ध्यान करते हैं यह समन्वय है। | 

YOO DRAN 


) i वरेण्यं सर्वे; सजनीयं सर्गः पापानां तापकं तेजो- 


॥ 
L. 
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3 ( ९४) गायत्रीमन्तार्थभास्करः | 3r 
3 संस्कृतम्‌ । | 
( यद्वा ) यः सविता सूर्यो धियः कर्माणि प्रचो- | 


दयात्‌ प्रेरयति तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसवितुर्देवस्य 
i द्योतमानस्य सूर्यस्य तत्‌ सवेहश्यसानतया प्रसिद्ध, 


N 


n 


PTO MTN NTN 


4 मण्डले) धीमहि ध्येयतया अनसा धारयेम । 
4 


j TAT ASAT | 
i तत्‌ तस्य भगस्तेजः धीमहि ध्यायेमः चिन्तयासः 
अत्र यद्यपि तदिति पदं भगो विशेषण नास्ति तथापि |, 


3 तच्छब्दग्रयोगादेव यच्छब्दप्रयोगो uud तस्य | | 


भाषा | 


C Bes Mas Sas 


| | 
» जो सूर्य कर्माको प्रेरणा करते E उस सविता ( udi- | | 


3 त्पादक ) देव ( प्रकाशमान ) सूर्यके तत्‌ ( वह ) BIST 
$ कसे प्रत्यक्ष होनिके कारण प्रसिद्ध वरेण्य ( सवजनोंसे उपा- 
€| सना करने योग्य ) भग ( पापोंके नाश करनेवाला ) तेजो- 
€ मण्डलको ध्येय रूपसे मनसे हम धारण करते हैं । 


£ तिस भर्गतेजका में चिन्तन करता हूँ यहांपर इस $1 
-— 0 Lawes NA A e. 

अन्त्रम तत्‌ पद भगका विशेषण नहीं है तिसपर भी तत्‌ j H 

| शब्दके प्रयोगसे यत्‌ शब्दकी उपलब्धि होती है. । तिसका r 1 
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i MAERA: । (९८) ji 


| संस्कृतम्‌ | 
£ कस्य “सवितुः” स्वभावानां घसवित: । ga: कि 
॥ भूतस्य देवस्य” दोवेक्रोडावद्यिक्तस्प तं क॑ यो 
|| मर्गा नाऽस्माके भियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयती- 
J| त्यथः । तादेह भगशब्देन बहुविधमाहात्म्युक्तस्‌। 
J| सवितुमण्डळगतादित्यदेवतास्वपुरुष उच्यते ॥ 
$ || अत्र यद्यपि सवितुर्भर्म इति सवितुभर्गयोभिन्नता ॥ 

J| गायत्रीसन्ध्रे प्रलीयते तथापि परमार्थचिन्तायां 
|| सवितृभगयोभेंदो न विद्यते एव a एवसविता |? 
5 | | स एव भर्गः सवितृभर्गयो;अद्वैतसेव तथा च राहोः 

| भाषा | 


papa wae i T ad 


|| केसा हे वह सविता क्रीडादियुक्त है । सो कौन जो भर्ग ? 
J| हमारी दुद्धिकी प्रेरणा करता है यहाँ तिस भर्ग शब्दसे o 
| 1 बहुत प्रकारका माहात्म्य कहा गया है वह भर्ग सूर्य मण्ड- 4 
j| SS ( व्यापक ) पुरुष कहा गया te 
| यद्यपि इस गायत्री मन्त्रमे सविता और भर्गकी D 
| भिन्नता प्रतीत होती है तथापि परमार्थ विचारमें। | 
| सांवता और भर्गमें भेद नहीं हे वही सविता है वही |. 
भ हे सविता और भग एकरूप है जैसा कि ou P 
` | ररः ( राहुका शिर ) अर्थात्‌ राहुही शिर है यहां षष्ठी íi 
; EIRP TPE QUAE AD EAE 
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3 (९६) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


i संस्कृतम्‌ । 
शिर इतिवत्‌ षष्ठी त्वभेदसाधिका पुनरपि कि भूतं 
भर्गः वरेण्यं प्रवरणीयं प्रार्थनीयम्‌ , जन्सम्त्युदःख 
नाशाय ध्यानेन उपासनीयसित्यथः। एवं गायत्र्या 
स्तस्य च महार्स्यमुपवण्य पुनस्तस्यैव महाप्रभा 
वरवे महाव्याह्ृतिभिविशेषणीभूताभिर भिधीयते 


| तद्यथा कि भूतं भगैः भूरादि व्याप्य तिष्ठन्त मिति || 


3 
1 
1 
१ 
» 
1 N A PEN Q 
) शेषः। तथा च भरादि त्रेलोक्य प्रकाशकम्‌। way 
$ मिलोकः भुवः भुवर्लोकः अन्तरिक्षं, स्वःस्वलोक 
1 
3 
€ 
1 
)। 
) 
E 


भाषा | 


~ A ® A 


विभक्ति अभेद सम्बन्ध साधिका हुई है वैसाही यहां भी || 
हे। ( तथा राहुके शिरके समान षष्ठी विभक्ति भेदका j| 


साधक नहीं हे )। फिर भी किसप्रकारका वह भर्ग el 


वरणीय है अर्थात्‌ प्रार्थनीय हे जन्म, मृत्युरूप ढुःखोके j 


co 


नाशक लिये ध्यान पूवक उपासना करनेयोग्य है । | 
प्रकारसे गायत्री मन्त्रका माहात्म्य वणन करके Í 


grrr 


i 


$ हैं किस प्रकारका वह भर्ग है भु आदि लोकोंमें व्यापव 
होकर स्थित है तथा भू आदि तीनों लोकोका प्रकाशक है 


heres 

i ॐ 
श्र 
क) 
E 
a 
di 
col 
E 
E 
4 a 
( 3, 
E 
H 
ey 
| 4 
Ei 
a 


\ 


CRIPPS CUES P 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae 


^ RT 


<| तिसीका महाप्रभाव महाव्याहतिद्वारा विशेषरूएसे कहते || 


ts 


Li s a 
EX gr A AE AGT 


नों 
॥/ होकर भग स्थित है अर्थात्‌ इन तीनों लोके 


| गायः्यर्थः । (९७) |; 
B नन CONI 


। एवसुपर्युपरिक्रमेणावस्थितान लोकानभिव्याप्या 
वतिष्टमानो5सो भर्ग एर्ताख्रील्लोकानव प्रदीप 
त्‌ प्रकाशयतीत्यर्थः ॥ 


महीधरभाष्यस्‌ । 

तदिति IETA तस्य देवस्य द्योतनात्मकस्य सवितु 
प्ररकस्यान्तर्यासिणो विज्ञानानन्दस्वभावस्य हिर- 
ण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्थ वा आदित्यान्तरपुरुषस्य, 
वा ब्रह्मणा वरण्य॑ वरणीयं सर्वैः प्रार्थनीयं भर्म 
सवपापानां सवसंसारस्य च भर्जनसमर्थ तेज 

भाषा | 
इसीम्रकार HAS ऊपर ऊपर स्थित तीनो 


लोकोंमें परिपणे 
कोका प्रदीपवत्‌ 
प्रकाशक है । 5 


qd यह षष्ठी अथमें हे तिस मकाशमान प्रेरक अन्त- |$ 


Rp RN 


jj यामी विज्ञानानम्दस्वरूप हिरण्यगभोपाधिमें स्थित. सूर्य- A 
) मण्डलके अन्तगत पुरुषरूप SUI वरणीय नाम सबसे |, 


माथनाय जो भग अथात्‌ सब पापों तथा सर्व ससारक नाश | 


७ 
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$ (९८) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः d 


i संस्कृतम्‌ | 
: $ सत्यज्ञानानन्दवेदान्तप्रतिपायं asi धीमहि ध्याया- 
P मः,छान्दस सम्प्रसारणम्‌, यद्वा मण्डले पुरुषो TAA. 
२ य इति त्रयं भमेःशब्दवाच्यम्‌, भर्गो वीर्य वा 
१ वरुणाद्धवा अभिषिचानाद्गगोंऽपचक्राम वीय वे 
d भर्ग इति श्रुतेः तस्य कस्य यस्सविता नोऽस्माकं 

3 धियः बुद्धीः कमोणि वा प्रचोदयात्‌ वा प्रकर्षेण || 
'चोदयाते प्रेरयति सत्कर्मानुअनाय | यद्वा वाक्य || 
‘Ria योजना-सवितुर्देवस्य वरेण्यं भर्गो ध्या | 4 
यामः यङच नो बुद्धी भेरयाति तं च ध्यायासः स ||| 


भाषा । | | 
फरनेमें समर्थ षेदान्तद्वारा वर्णित सत्यज्ञानानन्दस्वरूप ||| 
तेजका हम ध्यान करते हैं वेदिकप्रयोग होनेसे सम्प्रसारण || ४ 
है । अथवा मण्डल, पुरुष, किरण ये तीनों मगशब्दके वाच्य || 
हैं अथवा भर्ग वीय्यरूप है ( वा वरुणरूपसे सर्वको सिञ्चन || 
£| करनेसे भर्ग वीर्यको कहते हें-“निश्चयकरके भर्ग वीर्य है” || 
$ ऐसी ata है) तिसका किसका ? जो सविता हमारी बुद्धि || 
| वा कमॉमें प्रेरणा करता है अथवा सत्कर्मोके अनुष्ठानमें || 
भलीभांति लगाता है अथवा वाक्यभेदसे योजना करते || 


ALAA eve AALS Ng ALOU गोलि उ ALLL AEA 


Wa उस सविता देवके वरणीय भर्गका हम ध्यान करते »M 
हैं जो सबिता हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता है = yI 


ITNT ——— 


€ FP A m LG [mw a कुपु m Ry mem 


ua “७००६. 


oon 
१ 
D 
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| | वस्य तद्वर्गो धीमहि यो यञ्चर्गो नो बुद्धीः प्रेरयाति॥ 


श्रीमच्छङ्करमाष्यम्‌। : | 
j 


EE a C. ; 
| ५ करणप्रकाशकसवसाक्षी प्रत्यगात्मेत्युच्यते । B 


à 


Do ett sgt etm eft SD ५७ 20७ ५५,७0२ ०७ re 


॥॥ तस्य प्रचोदयात शब्दनिर्दिष्टस्थात्मनः स्वरूप- R 
, || भूतं परं ब्रह्म तत्‌ सवितुरित्यादिपदैर्निर्दिश्यते । R 
1 भाषा । | 
| M हम ध्यान करते: हैं Si सविता ही है । लिङ्गव्यत्यय | 
| € करके योजना करते हैं। सविता देवके तिस भगका हम 


ध्यान करते हैं जो भर्ग हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता है ॥ R 
2 शुद्ध q A A = ~ - > 
तहां शुद्ध गायत्री जीवात्मा और ब्रह्मके एकताका R 


थक है । 'थियो यो नः प्रचोदयात्‌? अर्थात्‌ जो हमारी Kg 


द्विको प्रेरणा करता है, अर्थात्‌ सर्व अन्तःकरणका |ई 
काशक, सवका साक्षी प्रत्यगात्मा कहा जाता है, तिस | 


E 


a «| 


"1 - = Ma >> 
etuer fesses 
4 d 


) 


= ' इत्यादि vata कथित है । तहां पर (4 
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| संस्कृतम्‌ | K 
|j च सवितेव | लिङ्गव्यत्ययेन वा योजना, सवितुर्दे- ४ 


तत्र शुरूगायत्रीप्रत्यग्लह्नेक्यवोधिका । | 
थियो यो नः प्रचोदयादिति नोऽस्माकं बियो d 
बुद्धीः यः अचोदयात्‌ प्रेरयेदिति सर्वबुद्धिसंज्ञांतः- | 


प्रचोदयात्‌ शब्द करके कथित आत्माका स्वरूप परबझ | | 


फर्क a a a a aa aa रे 


"2 


PS RRR — 3 
१००) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । | 


1 


TM छ 


संस्कृतम्‌ | 

तत्र “ओं तत्सादितिनिदेशो ब्रह्मणश्लिविधः eq” 
इति तच्छब्देन प्रत्यग्भूतं स्वतः सिद्ध परंबह्मोच्य 
ते । सवितुरिति सृष्टिस्थितिप्रलयलक्षणकस्य सवे 
प्रपंचकस्य समस्तद्वेतविश्रमस्याविष्टानं लक्ष्यते 
वरेण्यमिति। सवंवरणीयं निरतिशयानन्दरूपम्‌। 
भग इत्यविद्यादिदोषभजनात्सकज्ञानेकविषयत्वम्‌। 
HAA सर्वद्योतनात्मकाखण्डचिदेकरसस्‌ । 
सवितुर्देवस्येत्यत्र षष्टयथों राहोःशिरोवदो पचारिक 
£ ब॒द्यादिसवेहृञ्यसाक्षिलक्षणं यन्से स्वरूपं तत्स 
{ वाधिष्ठानभृतं परमानन्दनिरस्तसमस्तानर्थरूपं 

| WINT i 
तत्‌सत्‌ यह FAP तान प्रकारक नाम ह, तत्‌ शब्दसं 
सब भूतोंमें स्थित स्वतः सिद्ध wer कहा जाता 
3 el सांवेता यह उत्पन्न, पालन, We. लक्षण वाला 
2 Wd प्रपंचका तथा सर्व द्वैत waar अधिष्ठान है। 
4 वरेण्यं ? यह सबसे प्राथनीय ओर परमानन्दरूप हे 
| ` भग ' यह अज्ञानादिदोषोंका नाशक ज्ञानरूप है ' देव 
$ स्य ' यह सवैका प्रकाशरूप अखण्ड, चैतन्य, एकरस देव 
b हे । सवितु्देवस्य' यहां पर पष्ठीका अर्थ “राहोः शिरः?’ 
) की भांति औपचारिक हे । बुद्धयादि सर्व दृश्य पदाथाँका 
i साक्षी रूप जो मेरा स्वरूप है तिस सर्व-अघिष्ठान = s 
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गायब्यर्थः | (१०१) 


APP ree, 


सस्कृतम्‌ | | 
स्वप्रकाशचिदात्मक बह्मेत्येवं धीमहि ध्यायेम i 
एवं सति सह ब्रह्मणा स्वविवर्तजडप्रपञ्चेन 
रञ्ञुसपन्यायेनापवादः | 


॥ 

समानाधिकरण्यरूपमेकख सोऽयसितिन्यायेन (१ 
सवेसाक्षि्त्यगात्मनो बरह्मणा सह MFN- ? 
STARA भवतीति सवोत्मकब्रह्मवोधकोए्य॑ ; 
गायत्रीसन्त्र, सम्पद्यते, ब्रिमहाव्याहृतीनामय- |; 
सथः भूरिति सन्मात्रञ्चच्यते, भवइति सर्व भाष- 
याते घकाइायतोति व्यत्पत्या चिट्टूपमुच्यते । R 
सुन्रियते इति व्युत्पत्त्या स्वरिति gg सर्वेबियमा- |? 
णसुखस्वरूपसुच्यत इति | 

भाषा! 

नन्द सर्वेअनर्थरहित स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप ब्रह्मका हम 
ध्यान करते हैं । इस प्रकार TS साथ तथा उसीके 
विवतरूप जड़ प्रपंच करके रज्ज्ञुसप न्यायसे अपवाद 

अथात्‌ एक अधिकरण होनेसे एकरूपता है । 'सोयं' इस 
न्यायसे सर्वसाक्षी प्रत्यक आत्मा ( जीवात्मा ) का ब्रह्मके 
साथ एकरूप होनेसे एकता सिद्ध है, इसप्रकार गायत्रीमंत्र | 
सवस्वरूप ब्रह्मका बोधक है | तीन महाव्याहतियाँका यह * 
अथ हे='भूः' इस शब्दसे सत्रूप ब्रह्म है, USU qdq- 
THAT प्रकाश करता है, इस व्युत्पत्तिसे चेतन्यरूप कहा |$ 
MAR | “स्वः? भलीमप्रकार सबसे प्राथित सुखरूप आनन्द । 


कहा जाता E d t 
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(393) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


विद्यारण्यस्वा मिकृतमन्त्रार्थः । 
denas | 
तदिति वाड्यनोगम्यं ध्येयं यत्सूर्यमण्डले । 
सवितुः सकलो्पत्तिस्थितिसंहारकारिणः ॥ १ ॥ 
वरेप्यमाश्रयणीयं यदाधारमिदञ्जगत्‌ । 
भर्गस्स्वसाक्षात्कारेणाविद्यातरकार्य दाहकम्‌ ॥ २॥ 
देवस्य योतमानस्य ह्यानन्दात्क्रीडतोऽपि वा | 
धीमह्यहं स एवेति तेनेवाभेदसिद्धये॥ ३ ॥ 


E! 


भाषा | 


. ततूर्‍्वाणी और मनसे अगोचर जो सूर्यमण्डलमें ध्यान 
करने योग्य है । सवितुः=सकल लोकोंका उत्पत्ति, पालन 
और संहारका कारण है ॥ १॥ 

व्रेण्यम्‌=्सवके. आश्रय लेनेयोग्य जो इस जगतका 
आधार है। भर्गः=अपने स्वरूपको साक्षात करनेसे अविद्या 
और उसके कार्यका नाशक है॥ २ ॥ 


दवस्य-मकाशमान्‌ धा आनन्दरूपसे क्रीडा करनेषाला | 


अभेदसिद्विके लिए ॥ ३ ॥ 
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| घीमहि हम निश्चय करके वही परमात्मा ब्रह्म * इस | ` 
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गायत्र्यथ; । ( 
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संस्कृतम्‌ । 
घियोन्तःकरणवुत्ती श्र प्रत्यक्प्रवणचारिणी; । 

य इत्यलिङ्धर्म यत्सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
नोऽस्माकं बहुघान्यस्तभिन्नभेदटशाँ तथा ॥ 
प्रचोदयाखेरयतु प्रार्थनेयं विचार्यते ॥ ५॥ 


मट्टोजिदीक्षितविर चितगायत्री- 
[em । 


तदिति-ष प्रेरणे | सुर्वति प्रेरयतीति सविता 
सूयः तत्सस्बन्थि सृयसण्डलावच्छिन्नासिति यावत्‌ । 


EE 
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PUP y many 


FS SSP SS ७-० ७०० ७.७. 


AWA] 20४ उल पिका ian DAS CATAL DALAL AS SALONA CA ALLA gts ae । i 


भाषा । 


वियः=अन्तःकरणकी वृत्ति अथात्‌ प्रत्यगात्मा ( जीवा 
त्माके ) सन्मुख चलनेवाली ( बुद्धि ) यःच्यहाँ लिङ्ग 
यत्यय है, जो सत्य, ज्ञान और आनन्दरूप है ॥ ४ ॥ 
=हमारी बहुत प्रकारके अभ्यासोंसे भिन्न २ भेद देख 
नेवालोकी, प्रचोदयात=प्रेरणा करे । यह प्राथना है ॥ ५ ॥ 
E प्रेरणार्थमँ है सबको प्रेरणा करनेवाला | 
सविता अर्थात्‌ सूर्यमण्डलमें व्यापक तेज है । 


- PL TST ect Pog 
AV 
Rey 


PNT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
SAC A prt 9 गो जि y Aint aft 


a menge mf ॥ FT ett ry gift i [! 
QEA h ९५५ ५०७५०७५७८0 ty ory 


(१०४) गायत्रीमम्तार्थभास्करः । 


| थियः बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयतीत्यर्थ;। बाहुलका- 
j छडथे SLI लेटोऽडाटौ इत्याडागसः । भूः भुवः 


NS 


स्वः एते त्रयो लोका अपि SHAADI । 


panty 


; qi ius 3l 
| संस्कृतम्‌ । | 
i दीव्यतीति देवः परमात्मा तस्य वरेण्यं सर्वेभजनी- ¢ | 
2) वृञ्‌ एण्यः । अविद्याकामकर्भादि भर्जना- | | 
i KT स्वरूपात्मक ज्योतिः धीमहि तदेवाहसिति १. || | 
€ 4 $ 
HE 
K 
| 
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भाषा | 


ALAA DAL 


जो सबको प्रकाश करे वह देव परमात्मा है तिस पर- | 
मात्माका सब करके चिन्तन योग्य तेज है, एण्य प्रत्यय 
3 युक्त वृज्‌ धातुसे सिद्ध “वरेण्यम्‌” सिद्ध होता हे । अज्ञान 
काम कर्मादिका नाशक होनेसे भर्ग आत्मस्वरूप ज्योतिहै | 
उसका मैं ध्यान करता हूँ ( अर्थात्‌) वह परमात्मा मैं हूँ | 


fj a 


2 
j 
| 
f 
| 
तदासो$हसिति वा ध्यायेस । यः देवः नः अस्माकं | | 
| 
| 
| 
। 
| 
) 


BY 49 


वा उस परमात्माका दास ( अधीन ) हूँ ऐसा ध्यान करता 
हा जो देव हमारी बुद्धिको प्रेरणा करता हे । C बाहुलका- 
Ber Sz लेटो;डाटो ' इस सूत्रके अबुसार आट्का 5 
हुआ । भूः, Bas, स्वः यह तीनों व्याहतियाँ तीनों लोक ): 
हैं अकार ब्रह्मरूप है । इति । JI 
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वरदराजभाष्यस | 
सस्कृतम | 
नित्यसन्त्रा व्याख्यायते। तच्छडदश्वुतरर्यच्छब्दो 
ऽध्याहाराथः। सवितुः जगतां प्रसवितः । सविता 3 
असवानामाशे। उत्तमे शिषे ्रसवस्य त्वसेक 
SSG वरण्यस्‌' "वृञ्‌ सम्भक्तो”एण्यघत्यय 
सवषा सम्भजनीयस्‌। भर्गस्तेजः भञ्ञनाद्गरग प्रका 
शम्रदानेन जगतो बाह्याभ्यन्तरतमोभञ्जकत्वाद्भर् 
नाद्वा काळात्मकतया सकलकमफलपाकहेतुत्वाळ्ग, 
रणाद्वा वृष्टित्रदानेन भृतानां भरणहेतुत्वात्‌। देवस्य 
ITITI C 
नित्यमत्र गायत्रीको व्याख्या करता E l: तत्‌ शा ah 
वणसं यत्‌ शब्दका ग्रहण els (NJ: जगतका उत्पन्न 
रनेवाला सविता सर्वसृष्ट्रिका स्वामीं हे । 
है सूय ! आप GSH एक उत्पन्न करनेवाले हो-यह 
श्रुति हे वरेण्यम्‌-एण्य प्रत्यय युक्त JA धातु सम्यक्प्रकारके 
भक्त्यथमें हे, अर्थात्‌ सब प्राणियोंके चिन्तन योग्य है । 
भगः भग तेज हे जगतके बाहर भीतर प्रकाश करनेसे 


अधकारका नाशक है वा सर्वजगतका भञ्जन ( संहार ) 
m भग नाम है। 
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(१०६) गायत्रीमल्वारथभास्करः । 


RNR DI TANIA IANA 


द्योतमानस्य धीमहि चिन्तयामः, ध्यै चिन्तायाम्‌ 
देवस्य सवितुवरेण्यम्‌। यद्धगेस्तद्धवायामः आदिः 
त्यमण्डलान्तर्वतिनं तेजोमयं पुरुषमनुचिन्तयामः 
यएषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः अथ थ एष एत- 
स्मिन्सण्डलेचिषि पुरुष इत्यादि श्रुतेः धियो यो नः 
सविता अस्माकं धियः हानोणादानविषयाणि 
ज्ञानानि प्रचोदयात्‌ प्रचोदयति प्रवर्तयति तत्सवि- 
तुस्तद्गगेहिचन्तयाम इति ॥ 


S 
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भाषा | 


ता हूँ ध्यै धातु चिध्तन अर्थमें हे सविता देवका वरणीय | | 
जो भर्ग है उस भर्गका चिन्तन करता हूँ अर्थात्‌ सूर्यमण्डके | | 
भीतर वर्तमान तेजोमय पुरुषका चिन्तन करता हूँ। | | 
जो यह प्रत्यक्ष सूर्यमण्डले भीतर :हिरण्मय पुरुष है | | | 
और जो यह इस तेजोरूप मण्डलमे प्रत्यक्ष पुरुष हे यह | | 
( क्षति ) है थियो यो sit सविता हमारे त्याग ग्रहण | |: 
` «| विषयक ज्ञानोकी प्रेरणा करता हे उस सविता देवके तिसं | ६ 
3 भगंका मैं ध्यान करता हूँ । इति ! {| 
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गायत्रीवाक्यार्थः। ? 
संस्कृतम्‌ । 1 


| | | A ENS ५ 

|| ण्डोदरवृत्ति सचराचरत्रेलोक्यस्वरूपं मम हृदय- (७ 
N ७ PN bee + 

॥ मध्ये बाह्ये च ,यमण्डले वर्ततानतेजसा एकीभूतं |) 


भाषा | र 
|| - सविता देवका भर्गनामक पर्रह्मस्वरूप तेज चिन्तन रै. 
| || करनेयोग्य हमारे हृदय-कमलमें स्थित, भर्गनामक तेजसै (4 : 
| | मॉरत है, वही भूलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वगलोकादि है. 
) || बह्माण्डके भीतर वर्तमान चराचर त्रेलोक्य स्वरूप हमारे ie 
L| देदयमे, बाहर और सूर्यमण्डलमें वर्तमान तेज द्वारा एक (रै. 
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(१०८) गायतरीमन्त्राथभास्करः । 


विष्णुधमाँत्तरोक्तमन्त्रवर्णार्थः । 
सस्कृतम्‌ | 

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च बद्धीन्द्रियाणि च। 

पश्चबुद्धीन्द्रियाधाउच भतानां चेव पञ्चकम्‌ ॥ १॥ 

मनोर्बाळिस्तथेवात्मा अव्यक्तरच यदत्तसम्‌ | 

चताविशति एतानि गायत्र्या अक्षराणि च di 

प्रणवं परुषं विद्धि सवेग पञ्चाविशकस्‌॥ २ ॥ 


निष्कर्षः । 
यत्काशात्मकात्पात्तास्थातेलयकॉारणसंयशण्ट 
लान्तगतमोड्कारवाच्यसच्चिदानन्दलक्षर्णचिन्तनी 
भाषा | 


पांच कम इन्द्रिय, पांच ज्ञान इन्द्रिय, पांच ज्ञानइनि- | 
योंके विषय आकाशादिक पांच महाभूत ॥ १॥ _ 

मन, बुद्धि जीवात्मा और जो इन कार्योसे श्रेष्ठ कार | 
णरूप अव्यक्त ह यह चौबीस गायत्रीके अक्षर (रूप) हैं। || 
सर्व चराचरमें जो व्यापक प्रणवरूप पुरुष है उसको YY 
पच्चीसवा जानो ॥ २ it : t 

जो प्रकाशरूप उत्पत्ति, स्थिति, लयका कारण at () 
मण्डलके अन्तर्गत उ“कारका वाच्य सञ्चिदानन्दरुप 
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गाय्यर्थ; (१०९) |) 

संस्कृतम्‌ । i | 
याविद्यादिदोषभर्जनसमर्थबरह्मात्मक तेज यच्चा | 
s 


स्महाळवात्तानयासकसन्त करणावाच्छन्नप्रत्यगा 


भावार्थः 


॥ गायत्रोमत्रप्तिपाद्यस्य प्रणववाच्यन्रह्मत्वविन 
॥ क्षया तदादौ घ्रणवोच्चारणम्‌ ॥ १॥ 


भाषा I 


, (| समथ ब्रह्मरूप तेज हे पुनः जो हमारी बुद्धिवृत्तिका प्रेरक 

J| अन्तः करणम व्यापक प्रत्यगात्म कूटस्थरूप आत्मतेज 

; | ॥ ६ | उस परमेश्वर और जीवका लक्ष्यभूत अर्थात्‌ रह्म आर 
(| आत्माके एकरूपका हम चिन्तन करते हैं 1 


|). 
| 
। 
? 
i 
। 
| ! 
: i 
|| चिन्तन करने योग्य, अविद्यादिक दोषोंके नाशकरनेमें 1 
j 
टि 
A 
| गायतीमन्त्रसे प्रतिपाद्य देवको प्रणववाच्य ब्रह्मरूप | 
|| Pere इच्छा करके तिस गायत्रीके आदिमें प्रणवका (i 
|| उच्चारण है ॥ १॥ 
| $ 
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छै) (११०) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । १ 
i संस्कृतम्‌) |, 
€ ॐ भभषवः स्वः तदितिशब्देभ्यो द्युत्तमाधिका- || 
९ एरण प्रति प्रणववाच्यं त्रैलोक्योपलक्षितसकलावि || 
द्यकस्योधिश्नभूत॑ तदविद्याण्डोपारिस्थतत्पदः | 
| लक्ष्यभूतसवपरिच्छेदरहितसच्चिदनन्तानन्दलक्षणं 
|| शुदे बह्मोपदिशति॥ २ ॥ 
4 तथा-सवितुवरेण्यं भगो देवस्य घीमहीतिशब्दे 
£| भ्यो मध्यमाधिकारिणं प्रति प्रकाशमानोत्प 
4 स्थितिलयकारणसवित॒मण्डलान्तगतचिन्तनी 
मर्गाख्यमायोपहितचेतन्येश्वरज्ञानमालक्ष्य TTA 


सना दशयात ॥ ३॥ 
भाषा | 

ॐ wq: स्वः तत्‌ इन शब्दोंसे उत्तमाधिकारीके प्रति ॥| 
प्रणवका वाच्य त्रेलोक्य करके उपलक्षित सवं अविद्या- | 
सम्बन्धी कार्योके अधिष्ठामूरूप और तिस अविद्याके | 
ऊपर स्थित तत्पदका लक्ष्यभूत सवंपरिच्छेदसे रहित || 
सञ्चिदनन्तानन्द्रूप शुद्ध बह्मका उपदेश है ॥ २॥ oc 

तथा-'सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि’ इन शब्दों 
मध्यमाधिकारीके प्रति प्रकाशमान, उत्पत्ति, स्थिति) || 
छंयका कारण, . सूयमण्डलके अन्तर्गत चिन्तनीय भग 
नामक मायोपहित चेतन्य इश्वर ज्ञानका लक्ष्य करके तिं 
इश्वरकी उपासनाको दशाया है ॥ ३ ॥ 
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गायःयर्थः | (१) |$ 


संस्कृतम्‌ | 


तथा धियो यो नः प्रचोदयादिति शब्देभ्यो;- | 
विद्योपाधिविशिष्टचेतनकूटस्थलक्षणजीवात्मज्ञान- ॥ 
मालक्ष्य निकृष्टाधिकारिणं प्रति कर्मकाण्डं oe. | 
Grau u ४॥ | 1 


SD FR % s N (6 
एवसुपाधिभेदेस्तरिविधं ब्रह्म निविष्टम्‌ । तदु- j 
4 


E 


reri 
+ — 


A» 


| 


हिका ककाककाककककक कक खान > 


grr 


fy TES मे N CUN 
‘ “preg लक्ष्यते | तथाउधिकारिशेदे: i 
| दि त्रिविध सा Tå [भाव- 5 
EE HATH! एने तजपतदर्थभाव- (> 
|$ नयाः पारेपाकादहंवृत्तितिरोभावपूविका केव ळध्ये- 5 
= | b? 3 SN us 
।$ याकारा वृत्तिरुदेति तदा जीवन्मुक्तो भवति ॥५॥ | 
E भाषा | i 
L थियो ~ ` wow 
तथा थियो यो नः प्रचोदयात? इन शब्दों से अविद्या उपा- |? 
घियुक्त चतन्यकूटस्थरूप जीवात्माके ज्ञानको लक्ष्य करके | 
निकृष्ट अधिकारीके प्रति कमकाण्डको दर्शाया है ॥ ४ ॥ 
इस प्रकारसे उपाधिके भेद्से तीन प्रकारका बह्मभेद ॥ 


z3 


कहागया है तिन उपाधियोंसे निर्मुक्त एकही ब्रह्म लक्षित टि 


|| जप और T, अर्थकी भावनाकी परिपकतासे अहम्‌ इस 
I Ra अभावपूर्वेक केवल ध्येयाकार (बरह्माकार ) sfr | l 
उद्य होती है, तब जीवन्सुक्त होता है ॥ ५ ॥ | 


b 


कृ 
& । तथा अधिकारी भेदसे कर्म, उपासना, ज्ञान, तीन 
मकारसे सूचित किया गया है । इस प्रकार गायत्रीका 
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- DDR ERI 4r rm 
A (११२) गायत्रीमन्वाथभास्करः । | d j 
3२ 0 कक | é 
| UM di 
3 एतन्सन्त्रेण भगवन्नेताटकपरसार्थभूत खाँ वयं | 4 
$| चिन्तयामोःस्महुद्धिधर्मादिपु भेरयत्विति जीवः | | | त 
1 MATA ॥ N Ah त् 
है) . 2 ¢ q 
i परञ्च यन्मनसि सडूल्पारिक तहुद्धिनिश्चिनो- | || 
A | A A { | 
1 ति तदेव जीवास्मेन्द्रियद्वारा करोतीतिनियमाद्यदा | It 
1 तत्मार्थनामिः प्रसन्नेशो धर्ममार्गे बुद्धि प्रवत्तये | À à 
; त्तदा तदनुकम्पिलो जीवः शुभकार्यं करोति तेन | | 3 
€| ॥ 
3 हे भगवन्‌! इस गायत्री मन्त्रसे ऐसे परमार्थरूप आपका j सः 
$ में चिन्तन करता हूँ । हमारी बुद्धिको धर्मादिविषयोंमें | १ 
$ ATT प्ररणा कर इस प्रकार जाव प्राथना करता d ६ ॥ | F : : 
BÀ 
§ फिर भी जो मनसे संकल्पादिक होते हैं उनको बुद्धि i | कर 
j निश्चय करती है और जो बुद्धि निश्चय करती है उसीको ? 
€ 1 


जीवात्मा इन्द्रियद्वारा करता है । इस नियमसे जब | 

1 तिस पार्थनासे प्रसन्न परमेश्वर धममार्गमें बुद्विकी प्रेरणा j (५ 
करता है, तब तिस परमेश्वरकी दया करके युक्त जीव j 
शुभ कार्यको करता है । तिस ge कार्यके T i 
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गायत्र्यथ; । (११३) i 
VA e कान ) 
K¢ 


संस्कृतम्‌ | ; 
सकळदुरितक्षयपूर्विका दृढ़तरा परा भक्तिर्जायते 2 
A ~ Q ७ ७ देति i 
adi विक्षेपशमनपूर्वकं परमात्मज्ञानं स्वयसुदेति। 
तत आवरणक्षयाजीवन्मुक्तो भवति । तस्मादतः ' 
` थ ES AG g 
परा श्रथस्करोपासना नास्त्येवेति ॥ ७॥ A 
अत्र बाणप्रस्थादीनां तु तन्मंत्राद्यन्तस्थब्रह्मा- $ 
त्मकप्रणवाभ्यां मध्येऽपि “आदावन्ते च यज्ञास्ति ¦ 
DA र > 
TIMAS तत्तथा॥” AUS WHAT बह्मसत्ते- |) 
` x 
TRS’ प्रपञ्चाधाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्नहि 2 
भाषा | j 


|, 
सकल पापक्षय पूर्वक EZUT परा भक्ति उत्पन्न होती है, | 


तब विक्षेपके नाश होनेसे परमात्माका ज्ञान स्वयं उदय होता j 
है तिसके अनन्तर आवरणके क्षय होनेसे जीवन्मुक्त होता |$ 


| है इस कारणसे उस गायत्रीकी उपासनाके . परे कोई |) 


--> d — — = >> 
cx RNR gO Hs : 


= 


etse sif gif ALATA DAC ero 


AM 


DAU AT DAL EA DAE 


केल्याणदायी उपासना नहीं है ॥ ७॥ i 


| इस मन्त्रमें बाणप्रस्थादिकोंको इस मन्त्रके आदि (i 

| अन्तमं स्थित बह्मरूप मणवके होनस मध्यमें भी कहा है। + 

॥ जो आदि EPOR नहीं हे वह वर्तमान कालमें भी नहीं j 
II सपादिकोंके भ्रममें जैसे GIUM है उसी प्रकार सब Ke 
भपश्चमे बरह्म सत्ताही है ॥? प्रपश्चोके आधाररूपसे ब्रह्म M 
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N ( ११४) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । | 


| संस्कृतम्‌ । 


DI GROTH AGERE REG TTS 


i नप्वेकेण ब्रह्मेव सूचितम्भवाते ॥ 


| गायत्रीजपमहत्त्तम | 


( १ )गायत्र्या न परं जप्यं गायत्र्या न परन्तपः। 


J| maa न परं ध्यानं गायत्र्या न परं हुतम्‌ ॥१॥ | | 
(2) 'यज्ञानां जपयज्ञोस्मि’ यतो जपयज्ञे पशु- | 
; बीजादि बधो न सम्भवति ua 
1 भाषा | 
नासे de 
चेत 


as “व्या 


च्य To 
= २.7 = पे >...“ 


din i 
स्स 


! वर्तमान हैं इस कारण प्रपंच नहीं है?) इत्यादि वचनों 
अन्यथाख्याति मायिक भेद प्यागपूवेक अह्मही सू! 
होता है | 

£ गायत्रीसे परे और कोई जप नहीं है l मायणी, 3g 
$ कोई तप नहीं है । गायत्रीसे परे कोई ध्यान नहीं है। 
५ गायत्रीसे परे कोई हवन नहीं है ॥ १ ॥ 
¢ 
£ 


log sf ogni INSTI gr B 
s inii SCYTHIAN CS LL 


सब यज्ञमें जप यज्ञ म॑ हूँ । क्योंकि यह पशुबीजादिके 
श बधसे रहित है ॥ २ ॥ 


SIT WTS IAT a 


Srp sp enn RON mrt, gern, Phy mS 


( १ ) त्रह्मवाक्यम्‌ | 
t (2) भगवद्गीतायाम्‌ अ० | १०इछो० २५ | 
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` | ibtd TTL SO DN 
| F ~ T र 
| c PEE l C114 ) | 
| | (3) ये पाकयञ्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः à ? 
| | सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति घोडशीम्‌॥ ३॥ | 
| WIA: | 
4 (४) जपः स्यादक्षरावृत्तिमांनसोपांशुवाचकेः । 


A 


घिया यदक्षरश्रेणीं वर्णखरपदात्मिकाम्‌ ॥ 
3 TT c ? 
च्चरेदर्थमुदिश्य मानसः स जपः स्मृत॥१॥ R 


C — 4 


Mag 
ENTIAL AL o ii gi 


e e e e e SEN TIN i ira IA 


सन्त्रसुच्चारयेद्वाचा वाचिकः स जपः स्वृतः॥३॥ ¦? 
T = भाषा | j 
वैधियज्ञ सहित जो चार प्रकारके पाकयन्ञ हैं 
यज्ञके सोलहवीं कलाके बराबर नहीं हैं ॥ il Ey } 
R TRÈ अक्षरोंकी बार २ आवृत्ति करनेको जप कहते ^ 
o ९ वह जप मानसिक, उपांझ और वाचिक भेद करके ij 
तीन प्रकारका है जिस मन्त्रके अक्षरोंकी पड्क्तिको वर्ण, |? 
स्वर, पदयुक्त अथका उद्देश्य करके मनसे उच्चारण किया र 
जाता है बह्‌ मानसिक जप कहा जाता है ॥ १॥ È 
जिह्वा और ओष्ठ किञ्चित्‌ चला करके देवतामें मन i 
लगाकर किञ्चित्‌ सुननेके योग्य उपांछ जप हे॥२॥ P 
वचनसे मन्त्रका उच्चारण करना वाचिक जप है ॥ ३॥ र 
ना । २ । ८६ । b 
( ४ ) तन्त्रसारे । न्रासिंहपुराणे NRAN च जपभेद उक्तः | |, 


—— oY 


Cis LN 
च्याय a a Is NIGRI eT RR RF व्यय Ya 


E 
| & 


फुड Ras ia २ RR 
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१ गायतन्नीमन्त्राथभासकरः d 


सस्कृतम्‌ | 
( १ ) विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशसिगुणेः । 
JUS: स्याच्छतगणः साहस्रो मानसः TTA: 


जपकालः | 

( २ ) पर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि | 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदादित्यदशनम्‌ ॥ १ ॥ 
उपास्य पश्चिमा सन्ध्यामादित्यश्व यथावाध | 
गायत्रीसभ्यसेत्तावद्यावत्तारा. न पश्याते ॥२॥ | 
भाषा । | | 
विधियज्ञोंसे जपयज्ञ दशगुण श्रेष्ठ है जपयज्ञोंमें उपांशु R 4 

सौगुण श्रेष्ठ है उपांशुसे मानस जप हजार गुणा श्रेष्ठ हे॥४॥ 

) नक्षत्रोके रहतेही आरंभकर सूर्यदेवके उदयपयन्त ॥ 
प्रातःसन्ध्याकर सविधि गायत्रीमन्त्रका अभ्यास करना 
१ चाहिये ॥ १॥ ॥ 
1 सायं सन्ध्या और सूयदेवकी उपासनाकर जबतक j 
| तारागण न दिखाई WE तब तक यथाविधि गायत्री uer | 
>) का अभ्यास करना चाहिये ॥ २ ॥ | 


~ 
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j 
|) (१) मनु० | अ० २ । इलो०८५।बु० यो० Arto अ०७।१३६। | 
3 (२) हारीतसीहता v | १८-१९ “| 
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j | 
। | (२)कदाचिदपि नो विद्वानगायत्रीमुदके जपेत्‌ । | 
| 
l 
) 
3 
4 
। 


$ फल कहा गयाहे गोशालामें सोगुण अग्न्यागार ( अभिहोत्र j 
k 


ssi eras cau GPS KU ea 
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जपकालः। (११७) | 

जपस्थान तत्फलञ्च । ४ 

संस्कृतम्‌ | ? 

(१) Te ह्यकगुणं जप्यं नव्यां तु द्विगुणं स्थृतम्‌ 5 
NN 1 
गवागोष्टे शतगुणमऱ्यागारे शताधिकम्‌ ॥ १॥ | 
सिद्धक्षेत्रे च तीर्थे च देवतायाइच सन्निधो । | 
सहस्रं शतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥ २॥ |? 


i 


गायत््यञ्मिसुखी प्रोक्ता तस्मादुत्थाय ताञ्जपेत्‌॥३॥ R 
R 

; £ भाषा। i 
घरमें जप करनेसे एक गुण फल है नदीके तटपर दूना ॥, 


£ स्थान ) में सौगुणसे अधिक फल है ॥ १॥ 
सिद्ध क्षेत्रमे, did, देवमन्दिरके निकट सौ करोडका 


i विद्वान्‌ कभी smi गायत्री न: जप क्‍योंकि गायत्री 

|| Aga कहा गइ हे इस कारण ASH बाहर P 
€| गायत्री AT ॥ ३ ॥ > 
toe | J s RS 
\ ( १ ) Fo योगिया० अ० ७ | १४३ | P 
ee $e 
CROU EUV EEG! 
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1 (११८) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


$ जपविधिः | 

| wegen! 

१ (१) स्नानं कृत्वा शुचो देशे बद्धा रुचिरमासनम्‌। 
त्वया मां हृदि सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य स्वगुरुं ततः।१॥ 
| (२)उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा मोनी चैकाग्रमानसः । 
/ विशोध्य पञ्चतत्त्वानि दहनपुावनादिभिः ॥ २॥ 
| मन्त्रन्यासादिकं कृत्वा सकलीकृतविग्रहः | 
j आवयोविग्रहं ध्यायन्प्राणापानो नियस्य च ॥ ३॥ 


& भाषा | 


स्नानकर पवित्र स्थानमें रुचिर ( ag ) आसन बाँध 
$ तुम्हारे ( पावती ) सहित हमारी ( शिव ) और गुरुकी हृदय 
में चिन्तनाकर ॥ १ ॥ 


sss 


£, 
न Free te eT OG mr GEILE TENT TR TE IIT 


उत्तर या पूर्वमुख होकर मौन और एकाग्र चित्त हो दहन 
प्लावनादिसे पश्चतत्त्वोंका विशोधनकर और मन्त्रन्यासादि 
से ब्राह्मीय शरीर हमारे ( शिव-पार्वती ) रूपका ध्यान 
करते हुए प्राण अपान वायुको संयतकर जप करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 


—— 


) शिव yog स०अध्या० १२ Blo १२२-१२४ 
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मालाविवरणम्‌ | (११९ ) | 


" 
डि 
> 


संस्कृतम्‌। ` ॥ 
HOUTA HA नग्ना सुक्तकशा AGIA: | 
अपावन्नकरा5शुद्धा SIA AIHA ॥ ४॥ Ke 


मालाविवरणस्‌ । ^ 


sien te os Anaa Mann zog eg > 


१ (१) अंगुल्या जपसङ्ख्यानमेकमेकसुदाहृतम्‌। ४ 
| रेखयाष्टगुणं विद्यात्युत्रजविर्दशाधिकम्‌ । ॥ १॥ 5 
१ शातं स्याच्छंखसणिभिः प्रवालेस्तु सहस्रकम्‌ | 


स्फाटिकेदेशसाहस्ंमोक्तिकेलंक्षसुच्यते ॥ २॥ 


TT I Tg याळ पपन ४4८०८2५५८४ ५५८००५८७०७ Mig le ६ HN SR 


गुळूबन्द बाँधे अपवित्र हाथसे अशुद्धदशामें और बोलते Kg 
हुए कभी जप न करे ॥ ४ ॥ $ 


अंगुलियोंकी WA जप करनेसे अष्टगुण पुत्रजीवीकी ? 
TSA दशशुण ॥ १॥ R 
शंख और मणियोंकी मालामें शतगुण मूँगेकी मालामें ? 
सहखगुण स्फीटककी मालाम दशसहस्रगुण, सुक्ताकी R 
मालामें लक्षणुण ॥ २ ॥ R 


(१) Rago agio अध्या १२ ro १३६--१३८ ke 
Qu p ppp Ami) 
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अडशलियोंमें जप करनेसे एकगुण फल होता है और ७ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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Ma 
( ) ` गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


पदमाक्षेदेशलक्षं तु सौवर्णेः कोटिरुच्यते । P 

6 कुशभन्ध्या च रुद्वाक्षेरनन्तणुणित भवेत्‌ ॥ ३॥ j | 
( $) तजपस्तदथभावनम्‌॥ १॥ | q 

| ( २ RAN च संकुयाद्रहःकुयादतन्द्रितः | | | 
$ सव्याहृतिमनस्तूष्णम्मनसा चापि चिन्तयेत्‌॥२॥ | a 

१ (३) मनःप्रहर्षणं शोचं मोनं मंत्रार्थचिन्त- | | 
* नम । अव्यग्रत्वमनिर्वेदो जपसस्पत्तिहेतवः ॥ ३ ॥ $m 

भाषा | 


j कमलगट्टेकी मालामें दशलक्षणुण सुवर्णी मालामें È 
कोटिगुण HUTT और रुदाक्षकी मालामे जप करनेसे | "s 

» अनन्त फल होता है ॥ ३ ॥ P 

y जिस मंत्रका जप करे उसीके अर्थकी भावना करता i 

f 

1 

& 


LS 

५ 

4 | 

i संस्कृतम्‌ | 
) 


§ रह ॥ १ ॥ रै 
| उच्चस्वरसै जप न करे, आलस्यको त्यागकर एकान्त | 
€ स्थानमें वाणीको रोककर एकाग्रमनसे मंत्रका जप करे j 
ओर मनमें ध्यान करता रहे ॥ २ ॥ |) 

प्रसन्नमन, पवित्रता, मौन, मंत्रार्थ-चिन्तन, चित्तकी | | 

॥ एकाग्रता ओर अखेद ये जपके फलके हेतु हैं ॥ ३ ॥ | 


$ 
j ( १ ) पातं० यो० सू० पा०१२८ iL 
| (3) अग्निपुराणे | 


1 (३ ) ब्रह्मा? R : 
०८५७ URS Qin GAS QURE pyy yyy rI Tr 
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अथवा अपरिमित ॥ २ ॥ 
भली भांति प्राणायामके पश्चात्‌ एक हजार अथवा सोबार 


सावित्रीमंच चित्तका एकाय्रतापूवेक AT ॥ ३ ॥ 
सात व्याहृतियों सहित गायत्रोके आदि अन्तंमे प्रणव है 


युक्त मानस जप करे तो दशवार मी श्रेष्ठ कहा गया ह॥४॥ 


) : fite TD PPI 
| | | E cvm (१२१) |, 
| | जपसंख्या | | 
sa संस्कृतम्‌ | 5 
) | (१) असंख्यामासुरं यस्मात्तस्मात्तद्वणयेदघु। 2 
SE CEN j 
| | (2) सावित्रा सहखकृत्वः प्रातजपेच्छतकृत्व | 
| || परिमितः कृतो वा ॥ २॥ | 
| | (२ ) agaga: सावित्रीं जपेदव्यग्रमानसः: |, 
[d शतक्रत्योपि वा सम्यकप्राणायामपरो यादे ॥ ३॥ |; 
|j सपतव्याहृतिपूर्वा च आयन्तप्रणवान्विताम्‌ । | 
|| मनसा वा जपेच्चैव दशक्नत्वोवरः TAT ॥४॥ |¢ 
| ` मापा! 0) 
| विना सख्याक ज $ 1तस कारणस पूवक {क a 
. ॥४ जप करना आवश्यक ह ॥१॥ 

| | प्रातःकालमे गायत्री मंत्र एक हजार जपे अथवा सौ बार | 
n 

d 


FPT 


| 
{ 
1 
4 
A 
zi 
E 
| 
| 


( १ ) qo पाराशरसं० He ५ | ४१ t 
( २ ) बोधायनधर्मसूत्ने प्रन० २ अ० He १२। [s 
( ३ ) योगियाज्ञवल्क्यः | R 
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) (१२२) गायत्रीमन्तार्थभास्करः | 


संस्कृतम्‌ । 

(१ ) कब्पोक्तेव कृते संख्या त्रेतायां द्विगुणा 
अवेताद्वापरे त्रिगुणा प्रोक्ता कलो संख्या चतुगुणा५। 
TRAA | 
/ (२ ) सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌। | 
j गायत्रीं यो जपेद्रिप्रो न स पापेन लिप्यते ॥ १॥ # 


j (३ ) गायत्री विस्तराहिव्यां पठेदेव शणोति | 


भाषा | 


m] 


€ सतयुगमें शास्त्रोक्त संख्या, त्रेतामें उसका दूना, amu || 
र तियुना, कलियुगमें चौगुना जप करना चाहिये ॥ ५॥ § 
$ गायत्री देवीका हजार वार जप श्रेष्ठ है, सौ मध्यम है, 


) दश निकृष्ट है इस प्रकार जो गायत्रीका जप करता d 
) वह ब्राह्मण पापसे fem नहीं होता है ॥ १॥ 

जो पुरुष विस्तार पूर्वक इस दिव्य गायत्रीका जपना 
ई श्रवण करे वह सब पापोंसे छुट कर WAT 
$ होजाता है ॥ २॥ 


1 


\ 
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; ( १ ) वैशंपायनसं० 
॥ (२ ) अत्रिस्म० अ० २ इलो० ९ 
( ३ ) ब्रह्मवाक्यम्‌ | 
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संस्कृतम्‌ | ] | 

( १) जपनिष्ठो द्विजः श्रेष्ठोशखिलयज्ञफलं R 
लभेतासर्वेषामेव यज्ञानां जायतेऽसो महाफलः॥३॥ ; 
( ९) दशमिर्जन्मजनितं शतेन च पुरा कृतम्‌ R 
aan त्रिजन्मोत्थ गायत्री हन्ति दुष्कृतम्‌ ॥४॥ (९ 
(३ ) गायत्री संस्मरेद्योगात्स याति ब्रह्मणः R 
पदम्‌। गायत्रीजपनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति॥५॥ 2 
sud | 

£ 


जपमें निष्ठावाला द्विज श्रेष्ठ है और समस्त यज्ञका ४ 
| फल माप्त करता है। सब uH गायत्री मन्त्रके जपका |, 
$ महाफल है 3 | 

द्शवार जप करनेसे इस जन्मका और सोबार जप R 
करनेसे पहिले जन्मके और हजार वार जप करनेसे तीन | 
X जन्मों ( पहिले जन्मका, इस जन्मका और अगले जन्म) के ॥ 

|" 


5 


| 
tft fios fet ५०५ gift gifs gift ius ५0 । > 
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४ पापको गायत्री नाश करती है ॥ ४ ॥ 

जो पुरुष एकाग्रचित्त करके गायत्रीका स्मरण करता है | 

|4 वह ब्रह्म पदको प्राप्त होता है । गायत्रीके जपमें निरत ? 
पुरुष मोक्षके उपायको प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ j 


LL. 


(१) तन्त्रसारे Fo २९| ( शिवधर्मे ) 
(२) Fo पाराशर Fo अ० ५ Whe ६२ | R 
( ३ ) बृहत्पारारारसं Ao ५ -छो०७४दोखस्म० अ०१२।-छो०। ३० R 
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$| (133€ ) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः | 


| = Roo 700222. 
i | संस्कृतम्‌ । 
(१) सहस्वकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्रिकं दविजः 
| महतोप्येनेसा मासात्त्वचेवाहिविसुच्यते ॥ ६॥ 
£ साविच्याश्रेव मंत्राथ ज्ञात्वा चेव यथाथतः । 
१ तस्यां युक्तं चोपास्य ब्रह्मभूयाय कल्पते wen 
( यागियाज्ञवल्क्यः ) 


$| ब्रह्महत्या सरापानं गरुदारामिमषणस्‌। 
|| यचान्यद्दुष्कृत सव पुनातीत्याह वै Ag? ॥ ५॥ 
भाषा | 


जो द्विज ग्रामसे बाहर एकान्त स्थानमै प्रणवव्याहृति 
युक्त गायत्रीका जप सहस्रवार एक महीने तक करता है) 
सा सर्प केंचुलीकों छोड़ता है इसी प्रकार वह सब | 


)! 
Dus; T TPA TR E QUA QE a RU. 
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RIMIS 
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गायत्री मंत्रका यथाथ अर्थ जानकर ZU कहेहुए 
जों उपासना करता हे वह ब्रह्म Slate d ४ ॥ 


ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुप्नीगमन और इससे इतर 
€ सर्वपातक गायत्रीमन्त्रेक जपसे नाश होतहि ऐसा 
$ मतुने कहा है ॥ ५ ॥ 


(३ ) मनु० Ho २ इलो० ७९ | 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ गायन्यष्टकस्‌ | 
संस्कृतम्‌ । 
गायत्री श्रातिजननी हि ब्रह्मविद्या 
श्रीसाङ्ख्यायनसहगोत्रका त्रिसन्ध्या | 
षट्कुक्षिः किल त्रिपदा च पंचमोलिः 
सम्भाव्या प्रतिवदनं जनैखिनेत्रा ॥ १ ॥ 
सावित्री शारदस्तांशुळक्षकान्तिः | 
शुक्कखग्वसनधरा प्रभा सुरेशी ॥ 
ध्येया सा मणितपनीयभूषिताङ्गी 
तियग्यारमत उपयंधः ककुप्सु ॥ २॥ 
भाषा | 
अर्थ-वेदमाता गायत्री ही बह्मविद्या है। यह सांख्या- 


mi 


LOS 
>> 


| क्षि ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योति- 

परूपा ) पश्चमीलि ( अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य 
अघिप्रज और अध्यात्मरूपवाली ) प्रतिवदनत्रिनेत्रा ( प्रति- 

| सुख, ध्याता, ध्यान और ध्येयस्वरूपा ) त्रिपदा क्रग्यजुः 

| साम तीन पदवाली ) किल ( निश्चयकरके ) सम्भाव्या 

| (भावना किये जानेवाली है )॥ १॥ 

शरद कालके लक्षचन्द्रमाके सदृश कान्तिवाली श्वेतमाल्य 


fi H. ~ ~ a ८ 
२ | तथा थेतवस्र धारण करनेवाली र्नकाश्चनसे भूषित अंगवा- ! 
[S N ली वह उत्कृष्ट ज्योतिवाली देवी सावित्री ऊपर नीचे | 


| | तिछें सब दिशाओंमें विराजमान है ऐसा ध्यान करे ॥ २ ॥ 
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|) (१२६) गायत्रीमन्तार्थभास्करः 


संस्कृतम्‌ । 


ब्रिश्राणां भजति कमण्डलूं च que- 
मक्षाणां खजमभयप्रदां द्रिजानाम्‌ ॥ 
श्रीविष्णुप्रियह्ृदयां च ब्रह्मभाला- 
मग्न्यास्यां गिरिराशिखां परां सदाप्तः॥ ३॥ 
प्रातस्त्वं सवितरि बालिकास्ब भाव्या 
मध्याह्ने हिवयुवती जरा प्रदोषे ॥ 

आ्संस्था भगवति गीयसे निशायां 

वणोनां त्वमसि गतिप्रदा चतुणाम्‌॥ ४॥ 


fire १० 0 DALAL ७७०४० 


EX 


भाषा | 


विष्णु जिनका प्रिय हृदय, ब्रह्मा ललाट, आमि मुख, 
b और शिव शिखा हैं इसप्रकार द्विजोंकी अभय देनेवाली | 
i! कमण्डलु, दण्ड, अक्षमाला धारण करनेवाली परात्मिका 
भगवतीको आप्तजन भजते हैं ॥ ३ ॥ 

हे माता | सूयमण्डलमें प्राप्तःकाल बालिका ( ब्राह्मी ) 
$ मध्याहकाल युवती शैवी, और सायङ्काल वृद्धा ( वैष्णवी ) 
j रूपसे तू भावना की जाती हे । तथा हे भगवती ! तू 
| रातिम ( मनके लय होनेसे सब किरणोंके सिमिट जानिपर 
A IIRA ) आत्मस्था कहलाकर गाईजाती है ( अत एव A 
Í त्‌ चारो TMF गति देनेवाली है॥ ४ ॥ 
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संस्कृतम्‌ | 
मातस्ते भजनमहिद्न आत्मसाक्षा- 


स्कारोऽरं भवति यथा हि कोशिकस्य ॥ 
आर्याणां खळु परमात्मशक्तिरेका 

ARa जगति चराचरे विभासि ॥ ५॥ 
aaa उवसिति वचः शुणोति जीवः 
पादाभ्यां चराति निरीक्षते पदार्थान्‌ ॥ 
सातयेस्किसापि करोति तत्त्वयेव । 
क्षोणास्त्वां सततममन्तवो भवन्ति॥ ६॥ 


BORED 


भाषा | 


“1५०५ AA gn sn एज sunt etn oan Asa हट. 


हे माता ! तेरे भजनकी महिमासे: ata आत्मसाक्षा i 
त्कार होता है जिस प्रकार विश्वामित्रको हुआ । आर्य | 
५ जनोंकी तू अकेली चेतन्यात्मिका विद्या बह्मशक्ति चराचर Ke 
[4 जगतमें विराजती है ॥ ९॥ 


|€ ४४ जीव जो अन्न खाता हे, श्वास लता ह, वचन सुनता है, | 


POET 


|$ Wi चलता है, पदार्थोको देखता है अथात्‌ 

& करता हे वह तुझसे ही अर्थात्‌ तुझ शक्तिरूपसे ही सव | 
| i कुछ करता है । हे माता | तुझको नहीं माननेवाले संदैव ji 
i क्षीण ( श्रीहीन ) रहते ह ॥ ६ ॥ | 
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9 (१२८) गायच्ीमन्त्रार्थभास्करः | | 
१ “SARA REESE SOT a T ला Soe HN a 
| संस्कृतम्‌ | ' | 

= ~ 

(| ओंकारस्त्मसि ममास्ब भूर्भुवः स्वः f 

1 त्रेलोक्यघ्रसविनि ब्रह्मविष्णुरुद्राः ॥ i 

£ यक्िश्चिद्धवति भविष्यति प्रभूतं 


TN 


सर्व तत्वमसि भवानि निर्विकल्पे ॥ ७॥ 


20“. 


या वाण्यो मुखकमलाद्विनिस्सरन्ति 
भक्तानां तव कृपया भवन्ति सत्यम्‌ ॥ 
सन्तापक्षयकारि पुत्रवत्सलेऽस्च 
कल्याणि प्रयतयदाःप्रदे प्रसीद ॥ ८ ॥ 
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भाषा | 
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हे मेरी माता ! तू रूप है, तू भूः, सुवः, स्वः तीनों i 
व्याहतियाँ है । हे तीनोंलोककी उत्पन्न करनेवाली भवानी! R 
तू ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र है । हे निर्विकल्पात्मिके ! | 
| जो कुछ होता है, होगा और हुआ वह सब तू ही है ॥७॥ | 
४ हे पुत्रवत्सला माता | भक्तोंके मुखारविन्दसे जो & 
{ बोली निकलती है वह तेरी कृपासे सत्य होती है । हे सन्ता- ? | 
b पको दूर करनवाली | कल्याण करनेवाली | पवित्र यश 

१ देनवाली ! तू प्रसन्न हो ॥ ८॥ i 
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| | SIS गायञ्यष्टकम्‌ | (१२९) ७७ 
| i BE ? 
/ संस्कृतम्‌ । ; 

गायत्र्यष्टकमिदमार्यसम्मतं यद्‌ । M 


भक्त्या तत्पठति सदा Sa: प्रशान्तः॥ P 
सावित्रीजपफलमश्नुते सलीलं $ 
जानीते सपदि च रामनन्दनाम्बाम्‌॥ ९॥ p 

भाषा । ig i 


इस आयसम्मत गायत्रीके ASER .भक्तिपूवक शान्त- ४ 
चित्त जो द्विजजन सदा पढ़ते हैं, वे अनायास ही गाय 2 
तरीके जपका फल प्राप्त करते हैं और रामनन्दनकी माता 2 
( गायत्री ) से परिचित होते हैं ॥ ९ ॥ |, 
इति फेजावादीय हिन्दू हाईस्कूलस्थप्रधानसंस्कृताध्यापकेन |) 
भोरामनन्दनसहायेन निर्मितं MISTER सम्पूणम्‌ ॥ ( 

॥ गायः्य्पणमस्तु ॥ ^ 
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स नः सदा यच्छतु मंगळं राविः॥ २॥ : ॥ 
भाषा | P 
जगतके मुख्य चक्षु, और जगतके पालन, पोषण, और 
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& roan stain a ati A e 
)) १३० गायत्रोमन्त्राथभास्करः |, ) 
l सूर्यप्रार्थना । | | 
। संस्कृतम्‌ | प / 
3 नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे ९ 
j SOA ॥ € 
$ जगत्रसृति-स्थिति-नाश-हेतवे ॥ Z5 
१ त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे | i 
i विरिश्विनारायणशंकरात्मने ॥ १ ॥ P ‘ 
यस्योदयेनेह जगखबुध्यते ॥ j 
WIAA चाखिलकरससिद्धये॥ ॥ ग 
ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः | 
i 
€ 
< 
छयके कारण: ऋग्यस्सामरूप, तीनों गुणों (सत्त-रज-तम)के i : 
धारण करनेवाले, ब्रह्मा,विष्णु,महेशात्मक जो श्रीसूयदेव, हं | 1 
2 


3 
j 
| 
उनको नमस्कार है ॥ १ ॥ | 
जिसके उदय होनेमे संसार जगकर सम्पूण कायसिद्धि | 

र 

| 


b) के लिये प्रवृत्त होता है और ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, महादेव à 
j| बन्दित जो भीसर्यदेव हैं बह सदा हम लोगोंको p: || 


ux ॥ ७ : 
POFFIT PIFI PIPITI FIF | Gy 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


COC LOTR E Ni a a dg Eug T i PIATTI CUP RET आ CUP c curn c) पि सिन ts 


b. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


itn ithe rein Soc eh ss alt oa fof) 
सूर्यम्राथना । (१३१) (i 

संस्कृतम्‌ | | 

नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररञ्मये | 
सहस््शाखान्तितसम्भवात्मने ॥. | 
सहस्रयोगोदववभावभागिने : 
सहख्संख्यायुगधारिणे नमः ॥ ३ ॥ ? 
यन्मण्डलं दीतिकरं विशालं ॥ 


रत्नप्रभं तीव्रसनादिरूपम्‌ ॥ NS 
दारिद्यदुःखक्षयकारणं च | 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
यन्मण्डलं देवगणेः सुपूजितं 
fas: स्तुतं भावनसुक्तिकोविदम्‌॥ 

भाषा । 


Ke 
| 
Ke 
॥ 
| R 
अनन्त किरणवाले, तथा सहस्रों शाखाओंके प्रकट कर- |) 
| 
$ 
र 
Ke 
R 


et veri a en A Aan AR stt cto a cff [3 


fs 


ua । 


(| नेवाले, अनेक प्रकार कार्योके करनेवाले, ऐसे जो श्रीसूर्यदेव 
| हैं उनको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 


P 


erat 


जिसका मण्डल महान प्रकाशक और रत्नोंके समान 
कान्तिवाला, तीक्ष्ण, अनादि तथा दारिय और दुःखोंका | 


nay 


E 


५ नाश करनेवाला है ऐसे वरणीय श्रीसूर्यदेव हमको पवि- 


A 


rrr 


| £ च करें॥ ४ ॥ 


$ EN LEN ~ - qu £ 
| जिसका मण्डल देवगणेसि एजित तथा ब्राह्मणों करके | 
|| spia, तथा श्रद्धा करके युक्ति देनेवाला है उस देवदेव |? 


—. 
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य 
है एस वरणीय जो श्रास्‌यदेव हमको पविच्नकरें ॥६॥ |) 
जिसका मण्डल योगियोंके जाननेयोग्य, पुरुषोंमें धर्म | 
की वृद्धि करनेवाला, तथा सम्पूण पापोंका नाशक हे एस zi T 
वरणीय जो श्रीसूयनारायण हैं वह हमको पवित्र करें ॥७॥ # 1 1 
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| (133) गायत्रीमन्तरार्थभास्करः | R] 1 
7-२73 oon डन Ó— ३ 
; संस्कृतम्‌ | 4 | 
$ d देवदेवं प्रणमामि सूर्य ॥ { 
$ पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ५॥ IE 
» यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगस्यं | / 
‘ त्रैलोक्यपृज्य त्रिगुणात्मरूपम्‌ ॥ i | | 
/ समस्ततेजोमयदिव्यरूपं - BI 
n पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ६ ॥ । i 
i यन्मण्डळं गूढमतिप्रवोधं | | 

धर्मस्य वृद्धि कुरुते जनानाम्‌ ॥ ? 
५ यत्सवेपापक्षयकारणं च j ‘ 
; पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ७॥ ` 
6 भाषा | P i 
; श्रीसूर्यको प्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ श्रीसूर्यदेव हमको ॥ à 3 
) पवित्र करें ॥ ५ ॥ 5| 4! 
¢ | ब 
£| जिसका मण्डल ज्ञानि, अगम्य तीनों sista werd | 4 
$ त्रिगुणात्मरूप,सम्पर्ण तेजोमय,तथा अलौकिक रूपवाला | | $ 
? 
i 
Y| 
$ 
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सूयप्राथना । ( १३३) 
सस्कृतम्‌ | 
यन्मण्डलं व्याधिविनाइादक्षं 
यहग्यजुःसामसु सम्प्रगीतम्‌ ॥ 
प्रकाशितं येन च भूर्भवः स्वः 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ c ॥ 
यन्मण्डळं सर्वजनेषु पूजितं 
ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके ॥ 
यत्काळकालादिमनादिरूपं 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
यन्मण्डलं विष्णुचतुसंखारव्यं 
यदक्षरं पापहरं जनानाम्‌ ॥ 
भाषा । ; 
जिसका मण्डल व्याधियोंके नाश WAY कुशल, ऋकू, 
यज्ञु, साम करके गान किया हुआ, तथा भूभुबः स्वः का 
प्रकाशक है एस वरणाय श्रासूयभगवान्‌ हमका WI 
करें ॥ ८ ॥ 
| जिसका मण्डल सवजनोंसे पूजित, तथा इस मनुष्यलो 
३ | à कका प्रकाशक हं आर जा अनादरूप तथा कालका भा 
) | (| आदिकाल हे ऐसे श्रेष्ठ सविता भगवान्‌ हमको | 
$| & पवित्र करें ॥ ९ ॥ 
2 जिसका मण्डल विष्णु तथा ब्रह्माकी संज्ञासे प्रख्यात | 
१ | १ है; जो अविनाशी तथा सर्व प्राणियोंके पापोंका नाश करः |) 
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(१३४ ) ` गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 


यत्कालकल्पक्षयकारणं च 
D N Laban 
| पुनातु मां तत्सवितुवरण्यम्‌ ॥ १० ॥ 
यन्मण्डळं विउवसुजाँ प्रसिद्ध- 
^ सुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भस्‌ ॥ 


| E * संस्कृतम्‌ । 
र 


कर्ता गि ण AMMA gg f ray ses iftam fff grecs Ll 


¢ यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिळं च । 

| EE पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ११ N 
1 यन्मण्डलं सवंगतस्य विष्णो- 

2 रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वस्‌ ॥ 
सूक्ष्मान्तरेयोंगपथानुगस्यं 

| पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


भाषा | 


$ 

€ 

5 नेवाला है और जो काल तथा कल्पका नाश करनेवाला है 
५! ऐसे श्रेष्ठ सूयदेव हमको पपित्र करें ॥ १० ॥ 
£ जिसका मण्डल सृष्टिकताओंमें प्रसिद्ध, उत्पत्ति, पालन, 
£ तथा लयकरनेमे अतिशक्ति-शाली है और जिसमें सम्पूर्ण 
£| संसार लीन होजाते हें >से श्रेष्ठ श्रीसूय भगवान 
& हमको पवित्र करें॥ ११॥ 
€ जिसका मण्डळ सर्वव्यापी विष्णुका स्वरूप है, जो 
)) परम धाम और जो सूक्ष्महद्यवालेसे योगमाग करके 
3 प्राप्तव्य है ऐसे श्रेष्ठ श्रीसूय भगवान्‌ हमको पवित्र 000 १२॥ 
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सूर्यप्रार्थ 
| ना। (१३५ ) 
N are Brice. 


संस्कृतम्‌ | 
यन्सण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति 
गायन्ति यञ्चारणसिद्धसंघाः di 
यन्मण्डळं वेदविदः स्मरान्ति 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
यन्मण्डळं वेदविदोपगीतं 
यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌॥ 
सत्सवेवेद्य प्रणमामि सय 
पुनात मां तत्सवितवेरण्यम्‌ ॥ १४॥ 

भाषा | 


ब्रह्मज्ञानी जिसके मण्डलका कथन करते हैं; चारण तथा 
सिद्धनण जिसका गान करते हैं और वेद-वेत्ता गण जिसका 
स्मरण करते हैं ऐसे श्रेष्ठ श्री सूय भगवान्‌ हमको. पवित्र 


SM 


केरे ॥ १३ ॥ 

वेदवेत्ताओंने जिस मण्डलका गान किया है और जो 
योगियोंद्वारा योग पथसे प्राप्य हैं ऐसे सबके जानने योग्य 
श्रीसूर्यस्वामीको में प्रणाम करता हूँ। वह श्रेष्ठ श्रीभास्कर 
भगवान्‌ हमको पवित्र करें ॥ १४ ॥ 


इति भाषाटीकासहितो गायत्रीमन्त्राथमास्करः समाप्त; d 
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K ° “गे है” के पश्चात ॥२८॥ ॐ 
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